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द शहद 

करपात्री जीने “माक्सेवाद प्रर रामराज्य" के नाममे संवतु 
२०१४ (१९५७ ई.) मे भ्राठ सौ सोलह पृष्ठं कौ एक बडी पृस्तक प्रका- 
रित करायी है, जिसके बारे मे उसके प्रारम्भमे लिखादहै कि महाराज 
ने ग्रंथ संस्कृतम निखा था, जिसका श्रनुवाद बम्बईके श्री वासुदेव 
व्यास ने हिन्दीमे क्रिया । करपात्री जी दीम्वीं सदीक नहींर्है, 
वह्‌ सहस्नो या श्रपने लिखे श्रनुसार करोडो-ग्ररवों वषं पुराने जगत के 
मानव रहै, उस समय के मानव जब कि पृथ्वी शायद सूयं-यिडसे प्रलग 
भी नहीं हर्द भरी । जो निराकार निष्कमं ब्रह्य क ्रतिरिक्त सभी वस्तुग्रों 
को भ्रम मानता है, उसके लिए यह्‌ मान्यता स्वाभाविकहीहै। 

करपात्री जी ने विरवनाथ मन्दिरमे हरिजनो के प्रवेश्च न करने देने 
के लिए जो महान यज्ञ॒ ठाना था, उसमे कानून की ग्रवहैलना करने के 
कारण उन्हं जल जाना पड़ा । इसी समय लेखनी ने उनके हाथ में ञ्राकर 
यह्‌ चमत्कार दिखलाया । बेचारे जेलमे भी भक्तो के कारण निरिचन्त 
नहीं रह सके; “जेल अधिकारियों ने बहुत सी सुविधाएं दे र्ली थीं। 
दिन भर दशेनार्थियोका तांता लगा रहताथा 1” जेलमें भी ग्रधिक 
ग्रवकाशन मिल पाताथा। जेल के ्रधिकारी क्या, देव-महदिवभीरेसे 
धमेप्राण नेता को सुविधणएं देने के लिए लालायित हैँ। ग्रसुविधाएं तो 
केवल कम्युनिस्टो के लिए है, जिनको दिल्ली के महादेव से लेकर छोटे- 
बड़े सभी देव बुरा-मला कहने प्रौर हर समय जेल में वन्द करने के मौके 
कौ तलाश मे रहते हैं । 

पुस्तक से जिन ग्रन्थो रौर साहित्य के भ्रध्ययन का पता लगता 
है, वह सत्तयुगी महात्मा की शक्ति के बाहर है । एसा मालूम होतादहैकि 
इसमे चेलोने भी पूरी सहायताकीदहै। सभीपन्नोंका गृरूकेनामसे 


प्रकाशित होना श्रनुचित नहीं है। ्रद्रंतवादमें गुरुूचेला का भेद नहीं 
है । ऋषीकेश के एक पहुंचे हुए महात्मा इसके लिए पथ-प्रदशंन कर रहे 
है । उनके चेले हिन्दी-्रग्रेजी मे जो कुं लिखते है, सब गुरु जी कै नाम 
से प्रकादहित होता है। 

^“ कोई योजना बनाकर क्रम से उन्होने पुस्तक नहीं लिखा ।... 
सामग्री क्रमबद्ध करने की करिन समस्या खडी हो गयी ।' (पृष्ठ ४) 
ग्रन्थ मे श्रधिक पृनरुक्तिभी इसी बात को सिद्ध करती है। “पुस्तक 
समास करनेकी टषटिसे ही १६५६ का चातुर्मास्य काशीमे किया 
गया । ” वली ने यदि विहवनाथ मग्दिर से महाराज को वंचित किया, 
तो कममे कम “स्रावके प्रे गांठके पूरे" सेठोंके लिए यह्‌ पुस्तक 
तयार करवा डाली । “कल्याण ' सम्पादन विभागके श्री जानकीनाथ 
दर्मा तथा “श्री धमं संघ शिक्षा मंडल" के श्री हरिह्रनाथ त्रिपाटीने 
““ बडे परिम से सामग्री क्रमग्रद्ध करने का प्रयत्नं किया ।"" 

प्रकादरान की कोई समस्या उठ ही नहीं सकती'थी जब कि नयां 
की यह्‌ बाइबल उनके सामने थी । “गीता प्रस, गोरखपुर ने पुस्तक 
छापने की इच्छा प्रकट की ।” ( पृष्ठ ४) ग्रच्छे कागज पर सुन्दर टाइप 
मे ८१६ पृष्ट की डिमाई साइज की कपड़े की जिल्दवाली पुस्तक का दाम 
कोई भी प्रकाशक दस-बारह रुपये से कम न रखता । पर इस पुस्तक का 
मूल्य केवल चार रुपया है । श्रतः इसका प्रकाशन विदेप प्रयोजन से हुभ्रा 
है । वस्तुतः इसका मूल्य एक ही रुपया होना चाहिए था। सेके 
“ धर्मदा" मे. रुपये की कमी नहीं है । तीन हजार की जगह तीस हजार 
का संस्करण होना चाहिए था । प्रस्तावना लिखनेवाले श्री गंगाज्ञकर 
मिश्च कामतदहै: “श्रमी तक कोई एेसी पुस्तके उपनन्ध नहीं है, [जसम 
प्राच्य ग्रौर पाङ्चात्य ब्राधारभूत सिद्धान्तो का इतना सूक्ष्म श्रौर 
विस्तरत विवेचन किया गया हो... यह बहुत म्रावश्यकदहै कि इम 
पुस्तक का प्रग्रेजीमे श्रनुताद निकाला जाय, जिसमे विदेशी विद्वाव्‌ 
श्रौर एेसे भारतीय विद्वान्‌ भी- जो हिन्दी नहीं जानते--लाभ उटा 
सके ।” ्राशारहै, मिश्रजीकी इम इन्छाको भी सेठ ्रधूरी नहीं 
रखेगे । मिश्र जी ने लिखा है कि “सत्य कर भ्रन्वेषक इस पृस्तक के लिए 
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श्री स्वामी जी महाराज के सदा ऋणी रहँगे । ” ( पृष्ठं £ ) इससे उलटे 
सत्य के श्रन्वेषकों को इसे पढ़कर घोर निराशा होगी, क्योकि यहां सेटो 
के हित के समथ॑न मे सत्य-प्रसत्य का कोई मेद नहीं किया गयाहै। 
पुस्तक का मूल लक्ष्यं माक्संवाद का विरोध करना है, श्रौर इसका कारण 
““ ग्रामुख "“ के शब्दों मे “ साम्यवाद ” है “ जिसकी श्राज सर्वाधिक चर्चा 
है .-- ! ” पूरी पुस्तक मे रामराज्य की चर्चा तो सारे हल्ले-गुल्ले के बाद 
भी बहुत कम सुनने में ग्रातीदहै। करोडों वषं का पुराना हो गया यह 
वाद देश मे कभी गम्भीर चर्चा का विषय बनेगा, इसकी भ्राज्ञा भी नहीं 
को जा सक्ती । तो भी ग्रन्थ दिलचस्पी से खाली नहीं मालुम होगा - 
यदि किसी के पास इतना धेयं ग्रौर समय हौ । इस हिन्दी पृस्तकमेभी 
सस्करृत के कठिन शब्दो की भरमार है । इसलिए ग्रसस्कृतज्ञ हिन्दी पाठक 
कभी चार पृष्ठभी धयंसे पढठनेमे समथं नहीं होगि। इससे तो श्रच्छा 
होता कि पुस्तक संस्कृतम ही होती। इससे एक ग्रोर संस्कृत के 
विद्वानों को ग्रासानी होती रौर हजारों दूसरे पाठक व्यथं के परिश्रम 
से बच जाते । 

पुस्तक मे विघवा स्त्रियों के जिन्दा जलाने- सती-प्रथा--का 
समथन किया गया है । हजार वषं पहले नहीं, बल्कि हाल में गुजरे ग्रन्ध- 
युग कौ तरह लडकियों को बचपन में ही व्याहने पर जोर दिया गया है। 
यह मनवनेकी कोरिश्यकी गयीदहैकिवे पदंम्रौरघररके भीतरही 
बनी रहें । यूरो म्रौर दासों पर भी महाराज बहुत द्रवित हुए हैँ । दास- 
प्रथाका भ्रनुमोदन करते हुए कहते किं वहतो परिवार का एक 
श्रादमी होता था, जिसके खाने-कपडे की जिम्मेदारी मालिक श्रपने ऊपर 
लेता था। भ्राखिर गाय-व्रैलों की जिम्मेदारी भी तो मालिक श्रपने सिर 
पर लेता है, श्रौर साथ ही उनके बह्वडों को मनमानी तौरसे बेच देने की 
जिम्मेदारी भी उसीकी है । १६२४मे नेपाल मे दास-दासियों (कमार- 
कमारियों ) की मुक्ति हई । करपात्री जी उस समय वहां नहीं हुए, नहीं 
तो वह्‌ श्रपने सनातन धमं की रक्षाके लिए वहां भी उसी तरह धरना 
देते जसे विदइवनाथ मन्दिरमे हरिजनोंके प्रवेश पर उन्ोने किया 
था। वहां के ५६,८७३ दास-दासियां महाराज के “ सनातन धमं ” पर 
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लात मारकर मुक्त हो गये श्रौर एेसा कोई माई का. लाल नहींहुग्रा जो 
चन्द्र शमक्ोर के खिलाफ ्रावाज उराता । 

महाराज को भगवान की ग्रोर से उच्च बनाये गये व्यक्तियों का 
ही शासन पसन्द है। इसके बारेमे श्रागे यथास्थान लिग्वा जायगा । 
““ मंड गिनना ”, भ्र्थात् वयस्क मताधिकरार, उनके निए धृणाकौ चीज 
है । वह सतयुग को लौटाना चाहते है, लेकिन कलियुग उसमे भारी 
बाधक है । दलितों के एक बडे नेता तथा पालियामेन्ट कै सदस्य श्री एन. 
शिवराज ने २७ श्रप्र॑ल, १६५ को कानपुर की एक सावंजनिक सभामें 
भाषण करते हए कहा था : “हमे देश मे एक महान परिव्रतेन लाना है। 
वह परिवतंन होगः भारत की ८० फी सदी जनताके हाथोमे... सच्चं 
स्वराज्य को सौपकर ग्राजादी को नीव को मजबूत करना। भारतम 
बसनेवाले दस करोड इन्सान -- जिन्होंने सदियोसे नाना प्रकारके 
उत्पीडन सहे हैँ -- भ्राज भी अनुसूचित ( हरिजन) जातयो के नामसे 
बदसे बदतर हालतमें होतेजा रहेहैँ। लगभग दधुः करोड जनता 
शिड्यूल्ड टाइब ( अनुसूचित जन-जनाति ) के नामसे मृुसीबतोंके दिन 
गुजार रही है । लगभग १२ करोड पिच्डे वग के कहे जानेवाले लोगों 
की हालत ग्राजमभी ग्रच्छी नहींहै। . ्राखिर इतनी बड़ी संख्या के 
ये लोग, जिनको बालिग मताधिकार भी प्रप्तहै, क्यों नहीं ्रावादी के 
ग्रनुपात से सरकारी स्थानों पर पाये जातेया रखे जाते 2 इनका सही 
प्रतिनिधित्व क्यो नहींहो पाता ८... वहुसंख्यक को प्रल्पसंख्यक बना 
डाला गया श्रौर ग्रल्पसंख्यक लोग बनिये की दूकान से लेकर व्यापार, 
नौकरी ग्रौर श्रफसराको जगहों पर, गांवों से लेकर राजधानी दिल्ली 
तक, छाये हृए है । अधिकांश लोगों को रात-दिन कड़ी मेहनत करने पर 
भी भर-पेट भोजन नहीं मिलता भ्रौर थोडेमे लोग चिना काम करिये मौज 
उड़ा रहे दँ । बहुजन समाज को इन्हीं थोडेसे लोगोंने श्रनपद्-ग्रपंग 
बनाकर गुलाम श्रौर गुलाम से बदतर बना रखा दहै ।“ (“मध्यम 
मागं, “ ११ मई, १६५८) 

करपात्री जी अ्रभी बहुजन के रोषको नहीं जानते । उसे देखना 
हो तो उन्हे मद्रास प्रदेशा की सैर करनी चाहिए । वहां भी सनातन धमं 
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के नाम पर हजारों वर्षो से तीन प्रतिशत ब्राह्मणो ने सब कुछ हृडप रखा 
था श्रौर ६७ प्रतिशत को शुद्र मरौर श्रतिदूद्र कौसंज्ञा देकर उन्हँं नरक 
की जिन्दगी विताने के लिए विवश किया था । बहुजन को इस घोखे-धडी 
का पता लगते देर नहीं लगी, ग्रौर भ्रव वेब्राह्मणकेनामसेदही धृणा 
करने लगे हैँ । करपात्री जी तथा उनके चेलो की हठ्धर्भी हमारे यहां भी 
इस प्रकार की कटुता का बीजारोपण कर सकती है । महाराज को यह 
मालूम होना चाहिए किं जिनके अ्रधिकारों पर प्रहार करने के लिए वह 
खंगहस्त हए है, उनकी संख्या सौ म ८०्दहै। महाराज की वाणी बहर 
कानों मे पड़, इसीमं उनकीः भलाई है । 

पुस्तक का उत्तर भी उसी तरह के बड पोथ मं लिखने की भ्राव- 
र्यकता नहीं है । इसके सिद्धान्तो का उत्तर मेरी पुस्तकों -- “ विव की 
रूपरेवा, ” “ मानव समाज '", ““ वेजानिक भौतिकवाद ”, “भागो नहीं 
दुनिया को बदलो”, “म्राज की राजनीति” म्रादिमेग्रागयादहै। 


राहुल सांकृत्यायन 
मपुरी 
र ४--5 


४१३ 
करपी बो कः ऋ्त्षेत्य 


करपात्री जी ऋतंभरा प्रज्ञा को सबसे बड़ा प्रमाण मानते है, जिसके 
बल पर पुराने ऋषियों ने भूत-भविष्य-वतंमान की सभी चीजोंको 
देखकर महाभारत, रामायण, पुराण जैसे महान ग्रंथ लिखे । ऋतंभरा 
प्रज्ञा से भिन्न स्राधनोंद्वाराजो ज्ञान प्रात्तहै, बहु भ्रान्त है । इस मान्यता 
कै श्राधार पर उन्होने श्रपने ग्रंथ में जगह-जगह विचार प्रकट कयि दहै । 
द्से एक ऋषि का ऋषित्व समभना चाहिए । 


१ हाद के) युग 


महाराज शस्त्रो के ममं को समति हुए कहते हैँ : “ऋषियों का 
ज्ञान राजसे कहीं बढा हग्रा था, उनके संनिकृष्, विप्रकरष्ठ, लोक, 
परलोक, अस्त्र, शस्त्र, विमान ग्रादि के विज्ञान तक अभी भी भौतिक 
वंज्ञानिक नहीं पहुचे हैँ । ” (षृ. ३५) 

““ शास्त्रीय टष्टिसे तो विकास की श्रपेक्षा ह्ास-पक्ष ही संगत 
जंचता है ।'“ (प्र. १६६) 

“ मूगभं की जांच से यह नहीं सिद्ध होता कि ज्ञान कौ क्रम से उश्नति 
ई दै । (पृ. २०३) 

“ दिल्ली कौ लोहे कौ लाट भारतम ही बनी, पर क्या श्राज यूरोप 
भी वसी लाट बना सकंत। है ।” (पृ. २०३) 

करपात्री जी भ्रपने पूवज परञ्युराम की तरहउग्ररूप धारण किये 
हृए रँ । उनके सामने सादइंस की एक भी नहीं बन सकती । भ्रगभं शास्र, 
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पुरातत्व, पुराजीव शास्त्र, भौतिकी, रसायन अ्रादि ऋतंभरा प्रज्ञा के 
सामने किस खेत की मूली हैँ ? वहु कहते हैः 

“पूवज की बुद्धि राक्तिकौी तुलनामे भ्राज की बुद्धि शक्तिका 
प्रत्यत हास हो गया है“ (पृ. २३६) 

फिर हमारे पूवंज ““ भ्रस्त, शस्त, विमान म्नादि के ननानेमं यदि 
भ्राजसे बहुतश्रगेहों, तो क्या श्राद्चयं | वह्‌ डेढ टन का स्पुलििक 
भ्राकाश्मे नहीं छोडते थे । विदवामित्रनेतो भ्राकाडमे एक पूरा नोक 
बनाने का निहचयं कर लिया था। महाराज सिफं बुद्धि ही नहीं, बल्कि 
श्राकार श्रादिमे भी पटले के प्राणियों को विशाल मानतेदहैँ: 

“ पड्युश्रो, मनुष्यो की भी जसी बुद्धि, शक्ति, म्राकार, बल-पराक्रम 
हजारो वषं पहले था, उसमे श्राज हास ही है । मनुष्यों के पुराने अस्थि 
पंजर तथा प्रचीन तलवार श्रौर भालोंके बृहत्‌ ्राकार इसके साकी 
है । ” (पृ. ४९३) 

मनुष्यों के इतने विशाल श्रस्थि-पंजरतो वंजानिकोंको भी नीं 
मिवे है, जिन पर “योजन चार मोहल रहि ठादी” कहा जा सके । किमी 
गप्पी की वात पर विइवासः करके करपात्री जी कहु उठे: 

“नेवादा मे जान टी. रीड को एक ग्रादमी का पदचिह्व श्रौर एक 
श्रच्छी तरह बना हूश्रा ञ्जते का तला मिला दहै, जिसे वह श्रपने चटरान- 
विषयक भूगर्भ-विद्या-सम्बधी ज्ानसे ५० लाख वषं पुराना बताता 
है ।” (पृ. १६८) 

यहां महाराज ने यह बत्तलाने का कष्ठ नहीं उठाया कि ५० लास 
वंषं पुराना जते का यह तल्ला कितने हाथ लम्बा है। 

ऋषि करामती हूश्राकरतेये श्रौर वह सब कुकर सकतेयथे 
क्योकि :` ` | 
“ ऋषोरणां पुनराद्यानां वाचमथोऽनुघावति । ” वे यदिघटको पट 
करट, तो घट को पट होना पडता है । ( १. २२१) 

फिर भ्राविष्कार करने की भ्रावक्ष्यता क्या 2 वह्‌ हवा से कहते कि 
विमानहोजा, तो वह॒ विमान बनने के लिए मजन्रूर है। फिर विमान 
यात्रा चर खेचं भी न होता, `न भरतो कोः हवाई जहाज का टिकटही 
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खरीदना. पडता । किसी समय पत्रभी पासन रखकर कमं भिक्षा 
करनेवाले महाराज श्रव समय की बचत के लिए हवाई जहाज की यात्रां 
ग्रधिक पसन्द करते है । 
` जिस तरह श्रगु श्रौर उदजन बम के दुष्परिणाम ग्रौर कतरो को 

देखकर श्राज मानवता पुकार रहीदहै कि इनके परीक्षणं बन्द किये जाये, 
इनको संचित रा्ि नघ कर दी जाय, उसी तरह की वातत जन-कल्यार 
के लिए ऋषियों ने पुरनेयंत्रोके वारेमें कही थी: 

^ कल-कारखानों के विकास के विना भी प्राचीन भारत में प्राघ्या- 
त्मिक, धार्मिक, सामाजिक विकास उच्च कोटिकाहृश्रा था । यद्यपि महा- 
यन्व्ों का विकास प्राचीन कालमे भी हृश्रा था, तथापि उसका दुष्परि- 
राम देखकर उमे उपपातक निरहिवत कर उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गय । फिर भी विशिष्ट शस्त्रास्त्र, विमान, रथ तथा शिल्प कलादि 
का विकास, विश्वकर्मादि हारादहोतादही रहा ।” (षृ. ५३७) 

महायन्त्रं पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, इसका पता यदि प्राचीन 
शास्त्रों सेन मिनताहोतो महाराजके संतोषके लिए यही समभना 
चाहिए कि उक्त वाक्यया ग्रन्थ लुप्त हो गये। लेकिन करपात्री जी 
की ऋतंभरा ने इस सत्य को खोज ही निकाला । अ्राखिरे ऋतंभरा प्रज्ञा 
है किस मजं की दवा ? 


२ सध्ये €ाति्टासी 


` करपतच्रीजीकामतदहै : “पाषाखादि युगो की कल्पना ही निरा- 
धौारटै।'' (षृ. २०३) 

कभी भूठ न बोलनेवाली पृथ्वी माताने श्रपनी गोदमे छिपाये 
प्रमाणो को देकर जिसकी सत्यताको सारे भूमण्डल के विद्रानोंसे 
मनवाया, वह्‌ निरधार है भ्रौर “ मुखमस्तीति वक्तव्यं '' का श्रनुसरण 
करनेवाले को कल्पना साधारं है ! 

 श्रौर सुनिये : 
'` ^“ कितने ही हिलालेख तो काल्पनिक ही है (धु. २११) 
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५ प्रायः भ्राजकल के इतिहास दुरभिसन्धि एवं श्रान्तिपुणं होते 
है ।... किसी सिक्के या खण्डहर प्रादि के भ्राधार पर एतिहासिक कल्प- 
नाश्नो का महल खड़ा कर दिया जाता है । ... ऋतंभरा-प्रज्ञायुक्त ऋषियों 
के इतिहास श्रवक्षय प्रामाणिक कहे गा सक्ते हैँ । वे समाधि के दारा... 
वस्तुभ्रों का साक्षत्कार कर सकते हैँ । ” ( पर. २४३) 

खण्डहरो, सिक्कों भ्रौर क्िललेखो से कितनी श्रासानीसे चटी 
मिल गयी, ग्रौर सच्चे इतिह।स के ज्ञान का रास्ता कितना सरल श्रौर 
साफ कर दिया गया ! भारत के इतिहासवेत्ताग्रो, विहवविद्यालयो ग्रौर 
कालेजों के इतिहास-प्रध्यापकों को सब कुद छोड महाराज की शरण में 
जाना चाहिए । उनकी ऋतंभरा प्रज्ञा की यदि एक बृंद भी उन्हे भिल 
गयी तो वे निहाल हो सकते ह । ज्यादा तरदृदृद मे पड़ने कौ भी श्राव 
श्यकता नहीं । वह्‌ श्रपने इस महान्‌ ग्रन्थ द्वारा रास्ता बतला रहे है: 

^“ श्रपौरुषेय वचन (वेद ) स्वतंत्ररूप से प्रमा होते है ।... षम, 
ब्रह्मादिग्रहण में वेदादि शास्त्र स्वतंत्र प्रमा होते है । ” (पृ. २१७) 

“ रामायण, महाभारत श्रादि ग्राषं इतिहास के लेखक वाल्मीकि, 
व्यास भ्रादि ऋषि प्रत्यक्षानुमान या सम्बाददाताग्रोंके तारों, पत्रोंके 
ग्राधार पर नहीं, किन्तु समाधिजन्य ऋतंभरा प्रज्ञा के अनुसार घटनाभ्रो 
को पूंतया जानकर इतिहास लिखने मे संलभ्न हए थे । ” (षृ. ४२४) 

५५, . .्रध्यात्मवादियों की धरित्री ग्रौर उसका इतिहास सहश्नो-लक्षो 
नहीं श्रपितु श्ररबों वर्षो के है|...“ ( भोजकृत ) “ ' समरांगण सूत्रधार ' 
(के भ्रनुसार ) राज्यधर तक्षा ( बट्ृई ) द्वारा निर्मित वायुयान एक कील 
कै श्राधततसे भ्राठ सौ योजन चल सकता था... ' रामायण ' “महा- 
भारत" के श्रनुसार बहुत विशाल पृष्पकयान भ्राघुनिक सभी वायुयानों 
से भ्रधिक ॒विह्ाल, कलापूणं, दतगामी तथा निरापद था । ब्रह्मास्त्र, 
पादयुपतास्तर ्रादि प्रस्व्र-शस्तरो का मुकाबिला तो प्राधुनिक हाईडोजन बम 
से करोड़ों गुना भ्रधिक घातकं भ्रस्त बनाया जाय,तोभी नहींकियाजा 
सकता । ” (पृ. ४४२ ) 

“ रामायणमहाभारत का इतिहास समाधिजन्य ऋतंभरा प्रज्ञा पर 
प्राधारित है । बह तार, टेलिप्रिन्टरके प्राघारप्ररया भ्रटकलों के ्राधार 
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पर नहीं बना, ग्रौर न किसी मूति, शिलालेख, स्तम्भो श्रथवा मुद्राश्रो के 
ग्राधारपरही बना है।”“ (पृ. ४५२३) 

करपात्री जी के भनुसार मूतियो, रिलालेखो, मूद्राग्रो के प्राघार पर 
रचित श्राजकल का इतिहास कितना थोथा है, यह उनकी इस वाणी से 
मालूम हो जातादहै: 

^“ संसार के सबसे प्राचीन इतिहास महाभारत श्रौर रामायण, 
जिनकी बहत कु सत्यता मोहन-जो-दडो तथा हरप्पा के भूगभं से मिली 
हई वस्तुश्रों से सिद्ध होती है । उन श्राषं इतिहासो एवं अ्रपौरुषेय वेदादि 
रास्त्रोंसेसिद्धहैकिन केवन मनुष्योंमें ही किन्तु देवताग्रो, षपदयुग्रो, 
वृक्षो मे भी ब्राह्म श्रादि मेद सृषटिकालसेद्ीहै।'' (षृ. ४६४) 

मोहनजोदडो-हडप्पा के भूगभं से महाभारत-रामायण के इतिहास 
के समर्थनमें कौन सी चीजें मिली है, इसके बारे मे हमारे इतिहासवेत्ता 
कितने भ्रम मे है, महाराज के सत्यवचन से यह मालूम हो जाता दहं । 

महाराज फिर फरमते है: 

“वर्तमान सृष्टिका ही इतिहास अ्ररबों वर्षो का है...1 
(षृ. ५१७ ) प्रौरमभीः 

^“ वेदो, रामायण, महाभारत तथा पुराणो मे करोडो-प्ररबों वर्षो एवं 
भ्रगणित युगो, कल्पों तथा विभिन्न सृष्ियो के इतिहास हैँ । '“ (षृ. ५५५) 

यह वस्तुग्रो भ्रौर मनुष्यों का ही इतिहास नहीं बतलाता । ग्राषं 
इतिहास का प्रयोजन इससे भ श्रधिक है : 

“ लाखो-करोडो वषं का इतिहास वस्तुतः ईइवरवाद का ही समथंक 
है । ईद्वरवादियोने ही बडा-बडा पुरुषां किया है । समुद्र मे सौ योजन 
का पुल ईइवरवादियोने ही तयार क्ियादहै। ग्रखण्ड भूमण्डल काः 
साग्राज्य, पृष्पक विमान जंसे वायुयान, हाइडोजन बमसे करोड़ों 
गुना अ्रधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र, पादयुपतास्त्र ईरवरवादियों ने ही प्रकट 
किये ह । मनुष्यो के श्रतिरिक्त दिव्य राक्तियों (देवताग्रो, भूत-प्रेत } के 
साथ प्रत्यक्ष व्यवहार भी उन्होनेहीकियादहै।' (षृ. ५५८) 

“परलोक-विद्यावालों की हृष्टि से प्रेत-तत्व की सिद्धि होती दहै। 
( पृ. ५६७) 


११ 


 ; करोड हाषडोजन बमो के बराबर शक्ति एकं ब्रह्मास्त्र रखता धा । 
उसके छोड़ने पर तो हमारी पृथ्वी परणएक भी प्राणी बचा न रहता। 
शौयद.उस श्रस्त्र को ऋषियों ने रेडियो-सक्रिय नहीं होने दिया था, जो 
राज भी सस्मव नहीं| 


३, सीर्केते सके भौभीश्रीं की जननी 


“ सवं प्राचीन भाषा संस्कृत माषा ही सिद्ध होती है ।" (षृ. २००) 

“जब संस्कृत भाषा एवं वेद से पुरानी पृस्तक संसार मे उपलब्ध 
नहीं है, इसकी श्रतिप्राचीनता तर्कोसे मी सिद्ध होतीदहै, तब मनु 
श्रादि के ्रनुसार उसे ही श्रनादि भाषा मानना युक्त है । ” ( पृ. २०७) 

“.. संस्कत भाषा ही श्रादिम भाषादहै, ओ्रौर उसका श्रपभ्रश 
ग्रन्यान्य भाषाएं हैँ... ्रायं, सेमेटिक श्रौर पुरानी भाषाएं एकही 
परिवारकी हैँ)... जब सबके मूल पुरुष एक थे, तब प्रादि ज्ञान एवं 
आदिभाषाकामभीरूपएक ही होना चाहिए । ” (पृ. २०९) 

महाराजने वेद कौ महिमा ्रौर उसकी भाषा के गौरव को कितनी 
अच्छी तरह समाय है । भ्राज के भाषा-तत्वन्न श्नन्धेरे मे हाथ-वैर मार 
रहे है । ऋतंभरा प्रज्ञा से वंचिन जो रहरे ! 


निविदि रते भै इर 


वेदकीो भूमि--भारत-- दुनिया मे श्रपना मानी नहीं रखती । 
महाराज ने क्या खूब कहाहैः 

“ सद्वीपा मेदिनी में जम्बूद्टीप श्रेष्ठै, श्रौर जम्बरद्रीपमे भी 
भारतवषं ही सवे्कृष्ट है । .-- इसी मे सभी रंग के मनुष्य भी भिलते है, 
अतः यहीं मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है । ” ( प्रू. २००) 

^“... हिमालय के मानस स्थान पर मानसी सृष्टि हुई, इसीलिए उसका 
नाम भानस पड़ा है।... एरिया एवं तदन्तर्गतं भारतम ही मनुष्य की 
सृष्टि सिद्ध होती है । वैवस्वतमनु को हए श्रव तक (संवत्‌ २०१३ में) 
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१२ करोड ५ लाख ३३ हजार ३० वषं होते है, परन्तु सृष्टि उनस्ने.भी 
पहले की है। अतएव सृष्टि को हुए १ श्र ९५ करोड ५८ लाख.८५ 
हजार ५७ वषं माने जति टै । “ (पृ. २०२) 


महाराज को शायद मालूम नहींहैकि जम्बू द्रीप वाला भूगोल 
ग्रन गलत साबितहो चूका है । ऋतंभरा प्रज्ञासे प्राप्त ऋषियों के भूगोल 
ज्ञान के श्रनुसार पृथ्वी के बीचोबीच सुमेरु पवत संकडों योजन ऊंघा 
खड़ा था, जिसके चारों तरफ समूद्रकी परिखाथी। उस परिखाके 
किनारे क्रमशः प्रौर भी समुद्र तथा पव॑त कौ मेखलाएं थीं । सातवां समद्र 
हमारा यह खारा समृद्रहै, जिसके उत्तरी भाग--ग्रर्थात्‌ सूमेरुसेभी 
उत्तर -- उत्तर कुर द्वीप है, दकिन मे जम्ब द्वीप, पूवं में पूवं विदेह श्रौर 
ग्रौर परिचमम श्रवर गोदानीयचारद्वीपरहै। हमरे ज्योतिपियोनेही 
पुराने भ्रुवनकोष को गलत समभ लियाथा ग्रौर चतुरद्रीपा की जगह 
पृथ्वी को सप्तद्रीपा कहना शुरू किया । 


महाराज ने पृरने भूगोल के ग्रनुसार मानस स्थान का निङ्चय 
कियादहै? या, भ्राजकल क मानसरोवर को जानकर ? मानसरोवर भारत 
मं नहीं, चीन के तिन्त्रतमें है । भ्रफसोस, मानसी सृषटिहोने का सौभाग्य 
हमारे देश को नहीं सिना ग्रौर इस बारेमे मावसंवादी चीन बाजी मार 
ले गया । लेकिन तव त “भारतम ही मनुष्य कौ सृष्टि सिद्ध होती है, 
यह बात गलत सावित होगी । 


५ ०©७ति शरदि खे रशं 


भोजन पर ब्राहमणो का भ्राज भी बहुत विवास है। भ्राखिर 
करपात्री महाराज भी भोजनमभद्रो के कुलमेंही षेद! हृए । योरपमें सभी 
लोग गोरे होति हँ । वहां काला देखने को नहीं मिलता । जापान में सभी 
लोगपीलेसे रगकेहोते दै, कालाया सांवला वहां देखनेकोभी नहीं 
मिलता; वहां यह्‌ कहना प्रलाप माना जायगा कि गभंवती माताके साग 
खाने से बच्चा काला पंदाहौगा। पर, हमारे यहां ऋषियों की यही 
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6 नधिषियी की} दिण्य' २ 


ऋषियों की दिव्य शक्ति पर महाराज का सबसे बडानजोरहैर 
कलियुग के कारश यदि उसमे बाधा पडतीदहै, तो यहमभी श्षास्त्र के 
ग्रनुसारहीदहै। भ्राखिर बाधा पड़ीन, जब विरवनाथ मन्दिरमे श्र 
घुस गये श्रौर गंगाजल चढ़ते समय श्रपने हाथ से पिण्डी द्ुकर सिर पर 
लगाने लगे ! धरती फट नहीं गयी यही श्राइ्चयं है । करपात्री महाराज 
ने घोपित कर दियाकि श्द्रोके स्परंसे पिहवनाथमें श्रव द॑वशक्ति 
नहीं रही; वह केवल पाषाण मात्र रह्‌ गये । इसीलिए उसी मुहल्ले में 
करपात्रीजीने दूसरे विह्वनाथ कौ स्थापना करवायी । सोने की छतवाला 
चमचमाता विद्वनाथ का शिवालय प्रमी नहीं बन पायादहै;ः प्रभीतो 
करपात्री जी के विहवनाथ एक छोटे से प्नांगन की राममडया मे विराज- 
मानँ । सेठोंकी कृपागे मडया का सुनहले मन्दिरमे परिणतहो 
जाना मुदिकल नहीं है । लेकिन सवाल होता है कि ऋषियों के वचन का 
ग्रनुसरण जब प्रकृति करतीरहै, तो सेठों की क्या भ्रावर्यकता ? यदि 
करपात्री महाराजम वहु शक्ति नहींहै, तोशक्तधारी ऋषियों का 
` श्रस्तित्व विश्वसे लुप्त तो नहीं षहो गया 


करपात्री जी “ इतिहास-पुराण” की सभी बातोकी सत्यता की 
घोषरा करते हैँ । भूत-प्रेत का श्रस्तित्व न रहै तो मंत्र-तंत्र जाननेवाने 
ब्राह्मणों का रोजगार कंसे चलेगा ? इसीलिए वह॒ कहते हैँ : 


^“ प्रेतात्मा कौ कल्पना न केवल शस्त्रीय ही है, श्रपितं उसके प्रत्यक्ष 
चमत्कार ग्राज भी उपलब्ध होते हैँ । प्रेत-विद्या के श्राधारपर ही श्रन्य 
लोगों को भ्रविज्ञात गुप्तसे गत रहस्यो का ज्ञान भी परलोक विद्यावाले 
बतलाते हैँ । श्रनेक स्थानों म सवके सामने किसी ग्रहप्रंगण में दृट, 
पत्थर एवं भ्रपवित्र वस्तुप्रों कौ वर्षा होना, धर की वस्तुश्रो, वस्त्रौ 
प्रादि का देखते-देखते लु होना श्रादि घटनाएं एेसी हैँ कि पुलिस की 
छान-बीन भी वहां व्यथं होती है ।... श्रागम प्रमाण (है)... तदनुसार 
पूजा-पाठ, मंत्र-तत्र--सभीका भ्रस्तित्व है। ईङइवर न माननेवाःः 
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मीमांसकों एवं सस्योंनेभी पंत्रोंका महत्व मानाहै। निरीह्वरवादी 
बौद्धो एवं जैनियों में भी मंत्रों का श्रस्तित्व मान्य है।” (१. ६७6६} ` 

श्राधुनिक रिक्षा भ्रौर -विज्ञानने जिन सैकड़ों बातों को भिथ्या 
विङ्वास बतलाकर लोगों कौ भ्रास्था मे परिवर्तन किया था, उर्जितं 
महापुरुषः के प्रताप से फिर स्थापित होने का श्रवसर मिल रहा है, उसे 
ऋषि छोड़ श्रौरक्याकहाजा सक्ता दहै ? बुद्धिवाद'श्नन्त षार हैः 
उसके कारण लोग पथश्रष् हो गयेर्है। जब तक वे श्रपौरुषेय वेके 
सामने भ्रांल मूंदकर सिर नवनेके लिए तयार नहीं होते, तव तक 
कल्याण का रास्ता नहीं है । “कल्याण ” के मालिको ने इस पुस्तकं को 
प्रकारित कर बेड़ा “ पुनीत “ कयं कियाहै। वेद की दुहाई देनेवालो में 
बहुत कम ही एसे है जिन्होने चारों वेदों ग्रौर उनके लभ्य ब्राह्मणो का 
दशन किया है । उनके पठ्नेवालो की संख्या तो श्रौर भी कम है । सभी 
शास्त्र श्रौर पुराणों का श्रादि-स्ोत वेद को बतलाया गया है। घदि 
उस वेदके भीतर श्रायी बातोका उल्लेख क्रिय जाय तो करपात्री 
महाराज के श्रद्धावुभ्रोंकी भी श्रद्धा टट जायगी । भ्रायं श्रवतो मांस 
भक्षा (घोडेके मासिका भोजन) करतेथे, बैल का मांस उनका भौर 
उनके इन्द्र का प्रियं भोजन था । 

फिर यह कितनी विडम्बनादहै किं जिस वेद को इतना मान दिया 
जाता है, उसके प्रवल समर्थकं जैमिनि की मीमांसा, करपात्रीजीके 
कथनानूसार भी श्रनीकश्वरवादी है । कपिल का सांख्य भी भ्रनीरवरवादी 
है श्रौर कणाद के वरोपिकमे भी ईइवर का कहीं पता नहीं । छः शस्त्रो 
मे तीन श्रनीक्वरवादी है, तव भी करपात्री महाराज के कथनानुसार 
प्राचीन इतिहास-ग्रन्थ ईइवर को सिद्ध करते हैँ। भ्राज दुनिया में जिस 
घमं के श्रनुयायी सबसे श्रधिक हः वह्‌ बौद्ध धमं भी श्रनीश्वरवादी है । 
एरिया श्रौर योरप की जनता की सबसे श्रधिकं संख्य! भ्रनीदवरवादी 
कम्युनिस्टों के माक्संवादको स्वीकार करती है । कलियुग के ४ लाख 
३२ हजार मे श्रमी मुरिकिलसे पांच हजार साल बीतेर्हँ। इतनेहीमें 
घोर श्रंधकारदछकागयाहै । करपात्रीजी का श्रवतार इस परिस्थितिं 
कितना परिवतंन ला सकता है, यह देखना है । माक्संवाद को भारत के 


कं २ १७ 


^ सचज्वेः इतिहास “ के श्रनुसार कलियुम का बल प्रत दहै, ` यही चमक 
कर यदि करपात्री जी चप रहते तो श्रच्छा होता । पत्थर सेः सश टकराने 
खे क्या फायदा ? “ होर्ईहै सोई जो राम रचि राखा ! “ श्रोर कलियुग 


को.रामनेहीरचरतादहै। 
भला हो कलियुगका जोकि “ चुद्रो'“ भरौर दासो के उद्धर केश्लिए 


कटिबद्ध हृभ्रा है! 
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कि - आ) 


खेटं का समर्थन 


पुस्तक का मुख्य उदक्य सेटो का समर्थन है, पर साथ ही काल पाकर 
जिन दूषित प्रथाग्नोंका ध्वंस हौ गया, उनका समर्थन करने या उनके 
निधन परदोश्रांसू बहाने से करपात्री जी बाज नहीं श्रये । 


१ सीभन्ती-नर्भीदारीं क सभर्थनं 


राजा हमेशा के लिए गये श्रौर जमींदार-ताल्लुकेदार भी । पर इससे 
क्या ? भ्रटल सनातन धमं जिनके पक्ष का समथन करता, वे भिटकर 
मी फिर उगेगे, एेसी इस महात्मा की धारणा है । तभी तो वह्‌ कृते ह : 


“जमींदारी, जागीरदारी के सम्बध मे कम्युनिस्ट श्रादि को धारणाएं 
स्वेथा मिथ्या हैँ । राजतंत्र के भ्रनुसार राजा का +ज्येष्ठ पुत्र राजा होता 
था, शेष पूत्रो को गुजारेके रूपमे जागीर मिलती थीं। इस क्रम मे बहुत 
सी जमीदारियां बनीं, संग्राम जीतनेसे पुरस्कारके रूपमे कु मंदिरों, 
श्राचार्यो, कव्दनोंको दानके रूपमे जागीर भिलीं। बहतो ने गादे 
पसीने को कमार्ईसे खरीदकर जमींदारियां बनायी हैँ । यह सब भूमि 
भारतीय शस्त्रो के भ्रनुसार वेष है ।... शुक्र नीति का मतदटहैकि वैष 
स्वामित्व, दातुत्व भ्रौर धनिक्त्व तपस्या का ही फल है।... ब्रथिता, 
डासता, दरिद्रता श्रादिपापका फल है... 

^“ स्वामित्वं चव वात॒ष्यं भनिकत्वं तपःफलम्‌ ॥ 


«< एनसः रलमर्थित्वं दास्यत्वं च दरिद्रता ५... 
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““ शुक्र ने लिखा है कि प्रति वषं जिसे एक लक्ष मृद्रासे लेकर तीन 
लक्ष तक बिना प्रजापीडन के वंघढंगसे प्रामदनी होती है, वह सामन्त 
कहलाता है ।” ( १. ३६६) 

करुणामय महाराज कौ ट्ठि मे जडे-गर्मी मं शरीर सुखाकर, मर- 
खपकर, श्रनाज पदा करनेवाले किसान श्रौर वेतिहर मजदूर पुराने जन्म 
केषपाप भोग रहँ श्रौर उनकी कमाई पर जो गुलदरे उडये, वे 
पुराने पुण्यात्मा है, 

फिर श्वीमुव वचन दहै: । 

^“ जमीद।रो, किसानों की भूमिक्रा भ्रपहूरण भी व्यक्तिगत वेष 
स्वत्व के विपरीत ही है । व्यक्तिगत उत्पादनमें भी प्रतियोगिता श्रादि 
दारा विकासमें सुतिधा होती है।... खेती का विकेन्द्रीकरण उद्योग 
स्वावलम्बन का प्रतीकं है ।” (पर. ३७८) 

दायद करपात्री जी . खंगहीन श्रकलंकी श्रवतार हैँ ।. तभीतो धमं 
पर जहां प्रहार होता है, वहु तिलमिला उत्तेहैं: 

^“ दूसरों के साधन एवं धन-वंभव को छीनकर सुखी बन जाना 
बडा सरल है। पर यह शस्त्रके विरुद्ध रहै, क्योकि वहां श्रीमान 
के धरम पदा होना पहले कयि गये योग श्रौर तपस्याका फल 
माना जाता है। 


“ शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्टोऽभिजायते । ” ( पृ. ३६७) 


^“ भूमि पर सामूहिक स्वामित्व एेतिहासिक नहीं है । ईङइवर-निमित 
भूमि ईश्वर की थी। बलि की पत्नी विध्यावलिने भगवान वामनसे 
कहा था कि श्रापनेक्रीडाके लिएही जगतकी रचनाक दहै, परन्तु 
दुबुद्धि लोग उसे श्रपना समभने लगते हैँ 1... ईश्वर के उत्तराधिकारी 
ब्रह्मा, इन्द्र, मनु भ्रादि हए । धमम-नियंत्रण की .स्थिति कमजोर पड़ने पर 
मत्स्यन्याय निराकरण के लिए जनताने मनुको शासक बनाया । 
तदनन्तर विभिन्न व्यक्ति भी व्यष्टि भूमि (वैयक्तिक भूमि) केही स्वामी 
हए 1... कोई वस्तु ई्वर या प्रकृति द्वारा निरभित है, एतावता वह सब 
की है-- रेस नहीं कहा जा सक्ता । एकंस्त्री भी प्रकृति द्वारा निमित 
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होती दै, तो भी उसपरमाता-पिताकाही स्वत्वहोतादहै)... भूमि पर 
समी प्रारियोौं को जीवितं रहने, चलने-बेठने, इवास लेने, श्रवकाश ग्रहण 
करने का श्रधिकार सदामिला, भ्राज मी है । परन्तु विशिष्ट रूपसे भूमि 
का स्वामित्व भूमिपत्तिकाहै। भूमिपति द्वारा दिया हृभ्रा सीमित भूमि- 
पतित्व भ्रन्य लोगों को भी प्राप्त हृभ्रा। इसीलिए भूमि-कर देने की प्रथा 
है । यह कोई भी व्यवस्था सवथा श्रागन्तुक एषे नवीन नहीं है । व्यक्ति- 
गत सम्पत्तिसेही कृषि का जसे ऊचे स्तर पर विकास हभ्रा, इसी प्रकार 
श्रागे भी व्यक्तिगत भूमिका भ्रपहूरण किये बिना उसका उच्चतम 
विकास हो सकता है । ” ( १. ४६२-६३) 


करपात्री जी महाराजने देरी कर दी। श्रपनी ऋतंभरा प्रज्ञा कां 
परिचय यदि उन्होने पहले दिया होता तो श्चायद देक्षी राजागश्रोंका 
विलयन रौर जमींदारी का उच्छेद न होता । ध 
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करपात्री जी व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर ईदवर-विश्वास को एक दूर 
का महान श्रवलम्ब सममे, इसीलिए उन्होने वैयक्तिक सम्पत्ति के 
समथन पर ्रपनी सारी शक्ति लगादी। शारीरिक श्रौर मानसिक श्रम 
से भ्रजित वंयक्तिकं सम्पत्ति का विरोधी कोई कम्युनिस्ट नहीं है। पर 
सम्पत्ति से सम्पत्ति पदा करना या उत्पादन के साधनों को वैयक्तिक 
सम्पत्ति बनाना जरूर केम्युनिस्टो को मान्य नहीं है । यदि करपात्री जी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को ईदवरीय विधान कहकर उसे जनता पर थोपना 
चाहेगे, तब भी मजदूर श्रौर किसान उसे उखाड़ फेकनेमें ही श्रपना 
कल्या समभेगे । धमं मे भूठ को पचाने को शक्ति प्रधिक है, यह बात 
किसी से छिपी नहींहै। इसीलिए यदि सेठों की इस बादवल मे उससे 
काम लिया जायं तो कोई ्रार्चयं नहीं । उदाहरण के लिए : 


` “माक्सं के मतमे परकीय वस्तु का भ्रपह्रणन्यायही दहै, अ्रन्याय 
नहीं । ” ( ¶. ११६) 
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माक्सं ईङवर के नाम पर परकीय बनायी हुई वस्तु को शोषकों की 
नहीं मानते । वस्तु उनकी है जो उसका उत्पादन करतेरहँ। चोरसे 
छीनकर श्रसली स्वामी को वस्तु दिलाना बिल्कुल उचित है । 

पर करपात्री जी बांह उठाकर घोषित करते है : 

^“ व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त को शोषण का सिद्धान्त नहीं कहा 
जा सकता । ... ' बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ` बहुमत का सिद्धान्त 
..-भ्रसम्भव है । ” ( पृ. २४५ ) 

“ .... विस्तृत मन्वन्तरो, युगो, कल्पो भ्रादि महाकाल को देखते हुए 
हजार-पांच सौ वर्षो का कोई महत्व नहीं रहता ।... ग्रतः कु व्यक्तियों 
या कुछ सभाभ्रों के प्रस्तावों के ्राघार पर शाश्वतिक सिद्धान्तो मे रटो- 
बदल नहीं हो सकता । इतिहास के श्राधार पर सिद्धान्त का निरंय नहीं 
हो सकता ।... जब पूर्वोक्त युक्ति से दाय, जय, क्रयादि द्वारा प्रात 
भूमि, सम्पत्ति ्रादि पर व्यक्तिगत श्रधिकार मान्यहै, तब कृं लोगों 
के प्रस्तावों या व्यवहारोंसे उनका रहोबदल कंसे हो सकता? 
( पर. २५३-४४) 

करपात्री जी का तकं कितना दृढ है ! उसका समर्थन करोड़ों वषं 
पहले लुस हुए ऋषि-महषि चाहे भले ही कर ले, पर भ्राज का बहुजन 
समाज तो इसे पागल की बलबलाहट ही कटेगा । 

दोषकों श्रौर उनकी वेयक्तिक सम्पत्ति के बारेमे वह्‌ कहते हैँ : 

“भ्रमरो के पास वस्तुप्रोंकी कमीनदहोनेसे उन्ँ डाका-चोरी 
ग्रादि की भ्रावरयकता बहुत कम पडती है । बहुत-से गरीब भी सदाचारी 
सन्त होते है । वैसे ही धनवान भी सदाचारी होते है ।... इसलिए "वनवानू, 
बलवान, दाक्तिमान सब शोषक होते है ' यह सिद्धान्त ही गलत है... 
कोटिपति की श्रपेक्षा भ्र्वृदपति प्रबल है, तब भ्र्बृदपति को शोषक ्रौर 
कोटिपति को शोषित कहना पडेगा । इसी तरह कोटिपति को श्षोषक एवं 
लक्षपति को शोषित कहना पड़ेगा । लक्षपति की श्रयेक्षा सहस्रपति, उसकी 
ग्रपे्ा शतपति श्र!दि को शोषित कहा जायगा । फिर तो रुष्यकपति श्रौर 
वराटिका (कौड़ी) पति में भी गोषक-शोषित की कल्पना करनी 
पडेगी । ” ( ए. २५५-५६) ` ¦ 
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श्रौर बातों मे परम प्रतिक्रियावादी मौमांसाकार जंमिनिनेबुदधिकी 
एक बात कही थी- यह कि भूमि सबकी होने से उसका-दात नहीं 
हो सक्ता + पर करपात्री जी इसकी लीपा-पोती करने पर श्रामादा है: 
न भूमिर्देया स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रष्याविक्िष्टत्वात्‌ । 


" भ्र्थात्‌ राजमार्ग, चत्वर, देवादि स्थान-सहित श्रखण्ड भूमिका 
दान नहीं हो सकता क्योकि वह्‌ सव की है । यद्यपि यहां कुचं (विद्रानौ) 
लोगों ने इसी प्राधार पर यह भी सिद्धकियादहैकि भूमि किसी व्यक्ति 
कौ नहीं होती, व्ह समाज कीहोतीदहै, इसी से उसका दानं नहींहो 
सकता । किन्तु पूर्वापर देखने से यह गलत सिद्ध होता है । “ (पृ. २५८) 

सन्त विनोबा पद-यात्रा करते गांव-गांव यही सन्देश ॒पहुचा रहे टँ 
कि भूमि सबकी है, अपने ठे स्वत्वको त्याग कर लोग भूमि दानं 
करके उसे सामूहिक बनायें । भला करपात्री जी महाराज विनोबा जी को 
सन्त मानने के लिए कब तैयार हैँ जब कि वह जैमिनि पर भी हाथ फेरने 
से बाज नहीं भ्राते ? 

करोड़पति-प्ररपति बनना पूवं जन्म का फल है ! श्रौर पूवं कभंके 
कारणं ही उनको एेसी बुद्धि ग्रातीहैकि मुदडा-काण्डया दूसरे दढंगसे 
श्रपने प्रयत्न मे सफल हों । महाराज फरमते हैँ ; 

“वेध मागं से... कोटिपति, भ्र्बुदपति, सवभमिपति बनने कौं 
प्राकक्षा श्रौर तदनुकरूल प्रयत्न करने तथा सफलता पाने प्रादिरमें 
किसी को भ्रापत्ति नहीं है ।“ (पृ. ३००) 

महाराज वंध-मागं कानूनी मागे को नहीं मानते। उनके लिए 
वही मामं वहै जो श्रुतियों ग्रौर स्मृतियों मे बतलाया गया है । 

सेठ लोग मञ्ञूरों की कमाईमेसे काटकर जो भ्रतिरिक्त लाभ लेत 
है, उसके बारे मे श्रीमुख वचन है : 

^“ श्रतिरिक्त श्राय को ग्रवेष या भ्रनुचित नहीं कहा जा सकता ।..., 
उद्योगपति श्रतिरिक्त श्रायका भागी होतादहै, तभी उस पर मशीनोंको 
खरीदने, भ्रन्वेषकोँ को सहायता देने श्रादि का उत्तरदायित्व होता है । “ 
(¶. ३१०-११) 
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 श्रतः स्वामीःजी के श्रनुसार व्यक्तिगत सम्प्रति उठादेने सै महान्‌ 

तथं होगा 

“ व्यक्तिगत भूमि-सम्पत्ति श्रादि का राष्ीकरणहो जानेसे सभीको 
सदा के लिए परतन्त्रता के बन्धन मे जकड़ जाना पड़ेगा । ग्रपनी संस्कृति 
सभ्यता एवं षम के विकास तथा रक्षणके लिए कोई कुंभी न कर 
सकेगा । मृदीमर तानाशाह कम्युनिस्टो का निरणंय ही उनकी धमे, सम्यत 
का निरय समभा जायगा । मध्यम श्रेणी को यह्‌ समाने की श्रावय 
कता नहीं है कि मजदूर लोग गरीब नहीं रहेगे । ... जिसका शासन 
रहता है, वह गरीब नहीं रहता । ” (१. ३६०-६१) 

महाराज यहां बिल्कुल नग्न हो गये हैँ । उनके सम्प्रदाय में नागा 
भी होते है दसलिए यह कोई श्रचरजकी बात नहींदहै! मजदुरौका 
गरीब नहीं रहना उन्हँं बहुत भ्रखरता है । ग्रतः वहु फरमते है : 

,  “ईह्वर की सृष्टि उसकी व्यक्तिगत सम्पत्तिही थी। उसीसे 
उत्तराधिकार रूप में वह उसकी सन्तानभरूत विभिन प्रारियों को 
मिली... किन्तु मुख्य रूप से दाय से श्रौर फिर जय, क्य, दान, पुर- 
स्कारादिखरूपमें ही भूमि-सम्पत्ति श्रादि पर व्यक्तिगत प्रधिकार हुए है। 
भ्रपने-भ्रपने कर्मो से सुख-दुःख एवं तत्तत्साधनो का व्यक्तिगत सम्बंध हुम्रा 
है!" (प. ५७२) 

^“ भारतीय धार्मिक राजनीतिक शास्त्रों ने व्यक्तिगत सम्पंत्तियों को 
व॑ध माना है । मन्वादि धर्मशास्त्र, भिताक्षरा श्रादि निबन्ध-ग्रन्थो मे कहा 
गया है कि पितु-पितामहादि की सम्पत्तियों मे पुत्रपौत्रादि का जन्मना 
स्वत्व है ।...दायके रूपमे प्राप्त चल, श्रचल धन पुत्रादि का वैध धन 
है । इसी प्रकार निधि लाभ, मित्रौ से मिली, विजय से प्रात, गाढे पसीने 
कीं कमाई से सरीदी हुई सम्पत्ति, पुरस्कार तथा दन में प्राप्त एवं उद्योग 
कृषि, व्यापारादि तथा उचित सुद भ्रादि द्वारा प्राप्त सम्पत्ति वंध सम्पत्ति 
समी जर्तं है। । 


सप्त विक्तागमा धर्म्या दायो लाभः कऋयो जयः | | 
“ प्रयोगः क्मेयोगइच सत्यप्रतिग्रह एव च..." (प्‌. २४०८०४६ ) 


र्ठ 


.' “यदि कोई .,. भ्रपनी कोपड़ी श्रौर पत्नी का पति हो सक्ता 
तो भ्रूस्वामी होना मी कोई श्रनहोनी घटना नहीं । '” (षृ. २४९). : 

¡ .“ वराटिकापति, रूप्यकपतिं, शतपति, सहखपति, लक्षपति श्रादि 
मे श्रापस मे शोषक-शोषित भाव की कल्पना सक्ती है। श्रन्तिमि 
कोषितकोही रखकर सभी शोषकों की समाति भी सम्भव.नहींरहै, 
क्योकि भ्रन्तिम शोपित कौन ? इसका निय कठिन है । ... समाजमें 
सब रह, पर कोई किसी का शोषक न रहे, सब एक-दूसरे के पोषक. रहै । 
बाघ, वकरे सब एक घाट पर पानी पीये । वाघ, बकरे दोनोकोही 
जीवित रहने को प्रधिकार है; परन्तु दोनों पोषक होकर ही रहे, स्षोषक 
होकर नहीं । ” ( पृ. २७३ ) ॑ 

पूंजीपति, करोडपति, धन्नासेटों का समर्थन करने के लिए करपात्री 

महाराज कहां तक जाने के लिए तयार? फिर यदि वे उन्हें श्रपने 
सिर-माथे पर चढते हैँ तो इसमें श्राइचयं की कौन सी बातदहै? . . 

! गरीबों को श्रद्धा-विदवास का सेठ श्रौर उनके पिट महात्मा किस 
तरह लाभ उठाना चाहते है, इसका एक नमूना देखिए : 

“प्रायः गरीब मजदूर ईङइवरवादी धार्मिक होते है । भारत के चत- 
प्रतिशत मजदूर प्रास्तिक श्रौर धामिक हैँ । वे रामायण, भागवत, गीता 
का सम्मान करते है, सत्यनारायण कौ कथा सुनते, कीर्तन करते द । 
मोनस, वेतम, मत्ता का प्रलोभन देकर कम्युनिस्ट उन्हें श्रषने ्रान्दोलनों 
मे शामिल करते हँ । यदि वे समभ जाये कि कम्पुनिस्टं ईदवर, धमं -एवं 
शास्त्र नहीं मानते, तो वे भूल कर भी उनके डंडे न जायं । ” (पृ. ३१५) 

सम्पत्ति के सम्बधमें करपाश्री जी के रामराज्य की धोषरा इस 
प्रकार है 

^“ पूंजी, भूमि, खान श्रादि सवका नहीं है । जिन्हें पित्रु-पितामहादि 
परम्परा से प्राप्त है, श्रथवा जिन्होने जय, क्रय, पुरस्कार श्रादिकेषूपमें 
पाया है, उनकी है । ” ( पृ. २५६) 

““ तथाकथित रष्ट्ठीकरण से राष्ट कीः भूमि, सम्पत्ति, कल-कारखानौं 
उश्नोग-षन्धो का सरकारीकरण हौ जाता है। व्यक्ति शासन-मन्व के 
-नगण्य कलपुजं बन जाते हैँ । “ (पृ. २६२) ६ ' ^ 


२१५. 


“सब वस्तुप्रों का रा्रीकरण शस्त्र श्रौरषमंके विषश्तोहैही, 
लौकिक टृष्टिसे भी (इससे) व्यक्तिगत स्वतन्त्रतानष्टहो जनेसे 
व्यक्तिगत विकास रक जाता है ।... व्यक्तिगत सम्पत्ति-शक्तिकेनष्टहो 
जाने एर दासन निरंकुश हो जाता है । “ ( पृ. २६३) 

ताता-बिडला जैसे धंलीशाहों के हाथ में रहकर बिना काननपूष् 
हिलाये मर-मरकर काम करने मे करोड़ों मजदूरों की स्वतन्त्रता बची 
रहती है ! भ्रौर उनके हाथ में खेलनेवाली नौकरशाही का शासन निरकुश 
है ! क्या कहना है इस नीर-क्षीर न्यायके बारेमे? 

ेली्षाहों की तानाशाही का समर्थन करते हुए करपात्री जी महा-. 
राज फरमाते हैँ : 

“ वस्तुतः ग्रतिसमता शओ्रौर ग्रतिविषमता दोनों ही दोष प्रतीत होते 
है । हाय कौ श्रंगुलियां भी यदि ग्रतिविषमहोंतो भी, प्रतिसमदहोंतो 
भी, बेढगी लगेगी । पेट, पैर, हाथ समहोतोमभी ठीक नहीं श्रौर यदि 
पेट बहुत मोटा, पैर, हाथ बहुत पतले हो तो भी रोग ही समभा जायेगा । 
इस तरह मआावश्यक है कि योग्यता-प्रावर्यकता के ्रनुसार सभी के काम, 
दाम, श्राराम की व्यवस्थाहो। भलेही चींटीको कनभर, हाथी को 
मनम के भ्रनुसार योग्यता श्रौर भ्रावश्यकता का ध्यान रखा जाय, परन्तु 
भ्राराम की कमी नहीं होनी चाहिए । केन्द्रीकरणं श्रौर राष्ठीकरण की 
ग्रपरेक्षा विकेन्द्रीकरण सदा ही सर्वश्रेष्ठ है । इसमे एक तो सम्पत्ति-सम्बंधी 
परम्परामत ईरवरीय नियम का रक्षण होता है; ' सप्तवित्तागमा धर्म्या" 
के भ्रनुसार दाय, जय, क्रय, पुरस्कारादि मे प्राप्त सम्पत्ति वैष मानी 
जायगी । ... सब वस्तुग्रो के राष्टीकरण से मनुष्य भी यंत्रवत्‌ काम करता 
है, ममत्व न होने से तत्परता श्रौर सावधानी से काम नहीं होता ।“ 
( १. २६३-६४) 

मजदूर को कर-मर भ्रौर सेठ करोडीमल को मन-भर देने परर 
करपात्री महाराज का बहुत जोर है । उन्होने ' चींटी को कण-भरग्रौर 
हाथी को मन-भर ' के महावाक्य को बहुत दोहराया है । 

एक जगह न जने कंसे गलती से महाराज ने खेती मे केन्द्रीकरख ` 
की संमावनाकोमी स्वीकार कर लियाहैः: 
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“ संयुक्त रूप से कृषि कमं करनेवालो मे भी हल-बैल, मजदूर, 
बीज, खाद श्रादिका सामान कमया श्रधिक जिनके जसे है, तदनुसार 
ही उनको लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए 1” (प. ३५६) 

वंयक्तिक सम्पत्ति की पवित्रता श्रौर श्रौचित्य को सिद्ध किये बिना 
सेठो के स्वां की रक्षा नहीं हो सक्ती, इसीलिए महाराज ने उस पर 
बहुत जोर दिया है । वह कहते हैँ कि वयक्तिक सम्प्रति ईरवरीय विभान 
दै; यही नहीं, यह पूवं जन्मके कमंकाफलमभीदहै। 


३. केभदिसर धनी-गरीषे 


किसी परम निपुण व्यक्तिने कमं श्रौर पुनजेन्म के सिद्धान्तको 
' ्राविष्करुत किया है । यह सिद्धान्त भ्राथिक विषमता के भ्रौचित्यकौ 
साबित करने के लिए हर वक्त तयार रहता है । इन दिनों करपात्री जी 
इसके समर्थेन मे जी-जान सेजुटे हुए: 

“ घमं-प्रधमं के वंचित्रयसे ही जन्मों मे वेचित्र्य होता है। 

““ सुखदुःख धर्माधिमममूलकं हैँ । ” (पृ. २१८) 

^“ श्रपने-ग्रपने कर्मो के भ्रनुसार प्रबल, निबंल, बुद्धिमान, निर्बृदि सभी 
रह्‌ ।... रामराज्य मे बाघ-्रकरे एक घाट पर पानी पीतेथे।*,. 


“सब नर करहि परस्पर प्रीती । चर्लहि स्वधमं निरत श्रुतिनीती । 
^“ बयरु न कर काहू सन कोरई। राम प्रताप विषमता खोई। 
““ प्लहि फर्लाहि सदा तरु कानन । रर्हहि एक संग गज पंचानन । 


“ चूहे-बिल्ली भी एक-दूसरे के हितचितक, उपकारक तथा पौषक 
बने हुए ये (पृ. २५६) 

दुनिया मे श्रौर खस करके भारतम ७० प्रतिशतसे भी श्रधिक 
लोग जो श्रसह्य दरिद्रतामे पिसिजारहेहै, करपात्री जी की नजरसे में 
उसका कारण यह नहीं है कि मुदरी भर धनी लोग गरीब श्रमजीविर्यो रौर 
किसानों की कमाई कोखाजतिरहैँ। श्रसली भक्षक की श्रोरसे ध्यान 
बंटाने के लिए कमं की दुहाई देते हुए वह कृते हैँ : 
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. “कालान्तर एवं जन्मान्तर क कर्मो एवं उनकौ विचित्रता से ही 
फलों मे मेद होता है । ... जन्मान्तरीय सुङृत-दुष्कृत कर्मो के. ्रनुसार 
ही पराशियों को. विविध प्रकार कै व॑ध भूमिधन श्रादि... प्रप्त हीते 
है ।“ (प्र. ३२५) 

““ शास्वरानुसार ... निकृष्ट कर्मो के कारण ही कू एेसे मनुष्यो का भी 
जन्म होता है, जिनके पास पर्या भूमि, सम्पत्ति प्रादि नहीं होती । “ 

( धु. ३२८) 
कांग्रेसी सरकारने मुभ्रावजा देकर जमींदारी को हटाया, पर धमं- 
प्रा करपात्री जी इसे भी घमं-विरुद्ध समभते हैँ: 

“ जमींदाो, किसानों की भूमि का श्रपहरण भी व्यक्तिगत वंधस्व- 
त्वे कै. विपरीत ही है । व्यक्तिगत उत्पादन मे भी प्रतियोगिता श्रादि द्वारा 
विकास मे सुविधा होती है । रामराज्यवादी तो बडे-बडे उद्योग-घंौं को 
मी विकेन्द्िति करनेके ही पक्षमें हैँ ।'“ (षृ. ३७८) 

यहां विकेन्छित करने का मतलब है उन्हें सेठी के ही हाथो मे रहने 
देना, यानी उनका रष्टीकरण न होने देना । इस तकं के भ्रनुसार जीसप 
कम्पनी को मूंदडाके हाथसे छीनकर सरकारका श्रपने हाथमे कर 
लेना धमं-विरुद्ध होगा । 


““ स्वामित्वं चेव दातृत्वं धनिकत्वं तपः फलम्‌ । 
। ` एनसः फलमथित्वं दास्यत्वं च दरिद्रता।“ 
(शुक्रनीतिसार १।१२१; ¶. २६६। 


करपात्री जी कै कथनानुसार जब तपस्या का फल स्वामी, दाता, 

धनिक होना है, तथा पाप का फल भिक्षुक, दस ्रौर दद्द्रिहोनाहै,तो 
निश्चय ही इस सनातन विधन में रहोबदल करना भारी पाप होमा । 

; :* “दूसरों के साधन एवं धन-वैभव को छीनकर सुखी बन जाना बड़ा 
खरल है, पर यह हितकर नहीं है । ” (प्र. ३६५) 

, पर्‌ शस्त्र तो कहता है : .““ शुचीनां श्रौमतां गेहे योगमष्टोऽभिजा- 
यते ।:” ( गीता ६।४१ ) 

इसीलिए : 
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^“ अंगत की विचित्रतो ( गरीबी-ग्रमीरी) का श्राधार कमंको 
मानना पडेगा । .--चींटी को कनभर श्रौर हाथी को मनभर।' 
( पू. ३६८, ४२०) 
“ रामराज्य कौ दृष्टि मतो कर्मानुसार फल के सिद्धांत मे राजमाभं 
निविवाद है ।” (पृ. ३६२) 
इसमे कोई हक नहीं कि क्म रौर पुनजेन्म का हथियार दुनिया 
क] नरकं वनाये रखने में रामतव्राग का कामदेताहै। 


ठी वे।रतोा्विके द्वाभी 


माक्संवादी लोग पृंजीपतियों के महत्व को हटाकर धन उत्पादनका 
शरेय वृद्धि ्रौर शरीरके श्रमजीवियों को देतेहैँ। इस सिद्धांतको 
ऋतंभरा प्रज्ञा स्वीकार करनेके लिए तयार नहीं है। वह कहती दहै: 
^“ श्राधुनिक यत्रीकरण युग में भी उत्पादनमे पूजी भ्रौर श्वम दोनो 
काररा हैँ । पूंजी बिना श्रमजीवी कुच नहीं कर सकते । .. . पूंजीपति को 
उत्पादम के लिए श्रम चाहिप्‌, ग्रतः पूंजीपति धनसे श्रम खरीदताहै। 
इसीलिए वह मजदूर को निदिवत मजदूरी देकर ्रायका भागी होता 
है” (पृ. २५७) 
^“ इस तरह “सब मे सब का ्रधिकार रहै", यह सिद्धांत गलत है। 
. . योग्यता एवं श्रावद्यकता के भ्रनुसार चींटी को कणभर, हाथी को 
मनभर के अनुसार काम, दाम, ग्राराम सबको ही भिलन। चाहिए । इस 
ख्पसे विशिष्ट भूमि सम्पत्ति रादि के अ्रधिकारी विशिष्ट -लोगों को 
मान, भ्रावास, स्थान एवं रोजी, रोजगार, उन्नति का खुला रास्ता सबको 
ही मिलना चाहिए । " (पृ. २५८) 
` ““ उत्पादन-साधन मं रहोबदल का मुख्य श्रय पूंजीपतियो को ही क्यों 
न दिया जाय 7“ (पृ. २६६) 
करपात्री जी महाराज का श्री मुखवचन स्वयं भी वेदशास्त्र से कर्म 
महत्व नहीं रखता; पर उनके मत के पोषक तो पौरुषंय-श्रपौरुषेय समीं 
मास्त्र हँ 


२६९ 


^ ब्रहस्पति. भ्र दि ऋषियों ने ... लाभांश पंजीपति क ही माना है। 
भूमि का लगान भी इन ऋषियों ने मान रखा है, परन्तु माक्संवाढी इसे 
स्वीकार नहीं करते । वे प्राषं-इतिहास को प्रमाण नहीं मानते, भले ही 
आधुनिक मिथ्या मनगदन्त इतिहासो को ही सत्य मान लें । ” (प. ३२५) 

महाराज कै हरेक वचन पर टिप्पणी करने की श्रावश्यकता वहीं । 
जहां एक श्रोर स्वार्थान्ध जोकं श्रौर उनके भ्रनुचर सत्य वचन ' कहकर 
उनका स्वागत करेगे, वहीं दूसरी भ्रोर बुद्धिजीवी-श्रमजीवी शोषित उनके 
नमन रूप को पहचानने मे भूल नहीं करेगे । 

माक्स का कहना है कि कच्चे माल, यंत्र-साधन भौर श्वमजीवी को 
उत्पादन के मूल्य से कम भ्रंश देकर बाकी को पंजीपति मुप्तमेंही हडप 
लेता है । इसका जवाब महाराज इस प्रकार देते है: 

“लाभ या मुनाफा केवल मेहनत का फल नहीं हो सकता, कितु वह 
कच्चे माल एवं मेहनत दोनों काही फल है।....जंसे पूजीपति ने दाम 
देकर कच्चा माल खरीदा, वसे ही दामं देकर श्रम भी खरीदा 1 दोनों के 
खरीदने मे सच हुए दाम से श्रधिक दाम जो मुनाफाकेरूपयेमें मिला, 
वह्‌ पंजीपति काही होतादहै।... कच्चे माल के दाम निकालकर बचे 
हए सौदे का दामश्रमका ही फल है, यह्‌ कहना गलत है । ... शास्त 
ने मजदूरी या वेतन के सम्बधमे मुख्यलरूपसे यही नियममानादहैकि 
मालिक भ्रौर नौकर का जो श्रापसी सम्मतिसेतं हुमा हो, वही उसकी 
अजदुरी है... 


“ भृत्याय वेतनं दद्यात्‌ कमस्वाभौ यथाकृतमू । 
“ भ्रावौ मध्पेऽवसाने वा कमणो यद्विनिशिचतम्‌ ॥ ” 
नारद स्मृति, ६।२। (पर. ३३२-३३) 


“ यदि लाम सब मजदूर का ही है, पूंजीपति का कुच नही, तब क्या 
"पंजीपति पागल है जो निर्थंक श्रपना रुपया खतरे मे लेगा .? श्रौर 
खट मोल लेगा ?... फिर तो श्रच्छा होता किं वहू भ्रपनी पूंजी बैठकर 
खये भ्रौर द्ूरसे तमाशा देखे किं सानो के निना मजदूर श्रम मात्रसे 
क्या कमाता है?“ (पृ. ३५४) 


॥ 
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^“ पुंजीपति जसे दाम से मशीन खरीदता है, मकान बनाता है, दाम 
से कच्चा माल खरीदतादहै,कसेही दाम सेश्रमिकोंका श्रम भी खरीदता 
ड... न्यायतः श्राय का हिस्सेदार पंजीपति ही है ।“ (षृ. ३५४-५५) 

कलियुग में सनातन सिद्धान्त की भवहलना होते देख वह्‌ फिर कह 
उठते है 

“ मजदूरी ही नही, मजदूरी देनेवाले की सारी सम्पत्तिकेही हम 
मालिक बन जाये, यह भावना दगाबाज डाकू की दानवी मनोवृत्ति दहै, 
सदूविचार नहीं । एक खृंखार भेडिया या कृत्ता भी यह नहीं सोचता 
कि मुभ द्रुकड़ा देनेवाला खतम हो जायं |” (प्र. ३६१) 

“ जिससे ( पूंजीपति से ) इतना बड़ा लाभ हुश्रा, इतनी बडी प्रगति 
हई, उसे समास कर देना क्या मानवता है ? 


““ जेहिते नीच बड़ाई पावा । सो प्रयभहि हठि ताहि नसावा ॥“ 
(पृ. ३६५) 
हडताल भ्रौर दूसरी तरह से स्वामियों को हैरान करना सचमुच ही 
धमेश्रौर ई्हवर की ्राज्ञाके बिल्कुल खिलाफ! श्रतः मजदूर को 
धमकी भरी सीख देते हुए वह कहते हैँ : 
“ फड्वा चलाना ही काम नहीं है, महाव्यापार का संचालक भी 
काम करता है“ (पु. ४१५) 
मृदड़ा प्रौर डालभियाके हाल के काम इसके गवाह हैँ। दुसरेकी 
भ्रमानत मे खयानत करना भ्रौर सट बाजीमे करोडोंका वारा-न्यारा 
करना क्या कोई मालूमी कामहै? 
म्रागे वहु फरमाते ह : 
 “जोभी श्रपने कर्तव्यका पालन करते ह, वे शोषक नहीं कटे 
जाते ।... श्रमवालों को यदि लाम का भ्रं भिलताहै, तो साधनवालों 
कामी लाम में हिस्सा होना श्रनिवायं है ।”“ (पृ. ५५७) 
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५ -भणदूरी क1 - दीव भटा 


जब्र लाभम सेका श्रधिकार घमं प्रौर ईहवर द्वारा स्थापित, 
एसी स्थिति मे ग्राज के मजदूर जब उसमे श्रपने श्रधिकारकी मांग करते 
है, तब भला करपात्री जी जसा धरममप्राणं व्यक्ति उसे कंसे मान सकता 
है ? वह्‌ कहते हैँ 

, “श्रनेकों उदाहरण पुराणो मे मिलते है, जिनमे मालिको के लिए 
सेवा-वृत्तिवाले नौकरों ने श्रपनी जान लडादी थी, जिसका नमक खाते 
ये, उसके प्रति कृनज्ञ रहते थे; नमकहरामी को पाप समभते थे । " 

( पृ, २८८) 
पर भ्राज एेसे नमकहलाल नौकर दुलंभ हो गये है! करपत्रीजी 
छ्राती पीट कर इसे कलयुग का प्रभाव मानते हैँ । 

“हडताल, जलूषो, सभाग्रो दवारा उत्तेजना बढ़ाकर मजदूर को 
तोड-फोड के कामों में प्रोत्साहित किया जातः है । ” (पृ. २८९) 

““ पैदावार के साधनों पर यदि लोगों के व्यक्तिगत प्रधिकार वैवरहै, 
तवे उनका भटाना यासमाजयारष्रके नाम पर.कुं तानाशाहों कै 
हाथ मे उत्पादन-साधनो का जाना कथमपि उचित नहीं कहा-जा 
सकता । ” ( पृ. २९०) 

भला “जिस मजदूर वं ने वेतन लेकर श्रपना श्रम बेच डाला; 
फिर उसे क्या श्रधिकरार है कि उत्पादन-साधनों या उत्पन्न हुई वस्तुग्रों 
पर श्रधिकार कर ले।... ' ्ास्त्रफलं प्रयोक्तरि तत्लक्षरत्वात ' 1“ 
मीमांसा ३।७।१८-३।५।५ ( १. २६१) 

करपात्री जी मीमांसा के सूत्र का हवाला देकर बतलति हैँ किं यज्ञ 
मे यद्यपि कर्मकांड की' सारी क्रिया ऋत्विज-पुरोहित करते है, पर उनको 
यज्ञ का फल नहीं मिलता, क्योकि उन्हौने ` दक्षिणा रूप मे यजमान से 
वेतन पा लिया है । उनके मतानुसार यही बात मजदूर श्रौर पूंजीपतियों 
के सम्बध पर भी धटती है। 

“ लाभ मे साभेदारो का हिस्सा मान्य होतादहै, नौकरो का नहीं । 
क्योकि उन्हें नौकरी मिलती ही है!” (पृ. ३२८) 
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“जो ( पंजीपति ) पदावार के साधनों की उन्नति कराता है, उसे 
उसका फल भी मिलना उचितहीदहै। फिर सरे की उन्नति ते दूसरे 
केपेटमे ददं हो, इसे सिवा ईर्प्याकेप्रौर दूसरा क्या कहा जा सकता 
है 7“ (घ्र. ३३७) 

भला मजदूरों की हिठाई तो देखिए : 

“जो पहले बेकारी के कारण परेशान होकर नौकरी दूता था, 
उसे काम मिला। नौकरी मिलनेसे जव वंठने को जगह मिन गयी, 
तो श्रब वह्‌ मालिक को समाप्तं करके स्वयं मालिक बनना चाहता है । " 
( ¶. २५३ ) 

^“ श्रमिकों को उनके श्रम का फल वेतन होता है ।“ (पृ. ३५१) 


6 सखठीं श्रीर भवृरीं भै सीभिन्वेय 


करपात्री महाराज बाघ-बकरे को एक घःट पर पानी पिलाना 
चाहते हैँ रौर चींटी जैसे मजदूरोंको कणभर ग्रौर हाथी जसे सेले को 
मनभर देना चाहते हँ । बल्कि, उनके विचारसे, यदि लाखों मजदूर 
कणसे भी वंचित हौ भूखे मरे, तो इसेभी विधिका विधानही 
समभ्ना चाहिए, क्योकि यहु उनके पुराने कर्मोकाफल है । बाध-बकरे 
को एक घाट पर पानी पिलानेकादढंग बतलते हुए वह्‌ कहते हैँ : 

“ वर्ग -संघषं, वगं-विद्धेष फंलाकर व्ग-विष्वंस का प्रयत्न कभी भी 
श्रादशे वस्तु नहीं है।' (पृ. २५७) 

न जाने मजदूरों या किसके लिए वहु महाभारत के रतिदेवका 
यह्‌ वचन उद्धूत करते रहँ: 

“न त्त्रहुं कामये राज्यं न स्वगं ना पुनभंवम्‌। 

“ कामये दुःवतक्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥। '" ( पृ. २६२) 

वगं-संघ्रषंवादी माक्सं के प्रनुयायियों के प्रति उनका कहना है : 

^“ श्रध्यत्मत्रादी ... रामराज्य...का भौतिकवादी समाजवाद, 
साम्यवादके साथ किसी तरह भी कोई समन्वय हो सकना भ्रसम्भव 
दै। (पृ. ३२६) 


कं २ २२ 


“मजदूर ्रौर मालिक का भी सह्‌-्रस्तित्वदहो ही सकता दै, फिर 
माक्संवादी बरहा, बिल्ली के तुल्य वर्गोका श्रमिट विरोध क्यो मानते 
है ?” (प. ५३२-३३) 

महाराज ने सेठों प्रौर पूजीपतियों के समथंन मे जो उद्गार स्वतः, या 
ऋतंभरा प्रज्ञा श्रथवा शपस्ववचनसे इस पुस्तकमें प्रकट कियादहै, 
उसका थोड़ाहीसागभ्रश् यहां दिय गयादहै। वैसेतो उनकी सारी 
पुस्तकं इसी उदेश्य से लिखी गयी है । 
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~. 
श्म रखल््यकााद्‌ 


गांधीजी ने राजनीतिकक्षत्र मे सबसे पहले रामराज्यकौी चर्चा 
को । गोस्वामी जी रामायण मे रामराज्य की महिमा ग्रनेक चौपादयोंमें 
गा चुके हैँ। सेठ-हितंषी शासन को रामराज्य करा नाम देकर करपात्री 
महाराजने उसका प्रचार कियाश्रौर इसी नमसे श्रपनी पार्टी भी 
चडी की, जिसके उम्मीदवार प्रादेशिक य केन्द्रीय विधानसभाश्रौं के 
चुनावों मे जमानत जन्त कराने में सवप्रथम रहतेहैँ। दोही तीन प्रान्त 
है जहां इस दल के कुछ सदस्य विधान सभाम पुव सकेहैँ। जो दल 
८० फीसदी जनता को श्रपमानित, लांछित, पददलित रखना चाहता है, 
उसके प्रति जनता यदि एेसा बर्तवि करे तो श्राइचयं क्या ? पर, करपात्री 
जी इसमे निराश नहीं हैँ । “कालो ह्ययं निरवधिविपूला च पृथ्वी । ” 


१ भ-]निर्थातरिते। रोध्यं 


करपात्री जी का रामराज्य धमे-नियंत्रित रामराज्यदहै। उस धमं 
के श्रनुसार वेद सुननेवलि शूद्रके कानमे सीसा पिधलाकर डाल देना 
चाहिए श्रौर्‌ वेद उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट लेनी चाहिए । 
जहां सबके समभने मे एेसी सुगम बाते ्राती है, वहां गम्मीर दर्शन भी, 
उसका श्रपना क्षेत्रहै। हर तरह से रामराज्यवादको समभकायाजा 
सकता है । वहु फरमाते हैँ : 

“ रामराज्यवादी जड-चेतन दोनों को भ्राष्यात्मिक सम्बध से 
समन्वित करता है तथा राजतन्त्र-प्रजातन्त्र, व्यष्टि-समष्ठि, वित्त-विभाग 
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एवं श्रम-विभाग को समन्वित करता है । इस तरह (वहु) म्रध्यत्मवाद पर 
भ्राघृत धमं-नियत्रित धर्म-सपेक्न पक्षपात-विहीन ज्ासनतन्त्र राज्यकोही 
श्रन्तिमि संवाद एवं सामाजिक प्रगति कौ चरम सीमा मानताहै।'' 
(१. ३० 

पक्षपात-विहीन कहना गलत है, क्योकि यह वाद १० प्रतिशत 
तथाकथित ऊंची जातिवालों के हित का समधेक है । 

“ मनुष्य परिस्थितियों मे परिवतेन कर सक्ताहै मरौर करता 
है ।“ (पृ. ३३) 

माक्सं के इस वचन का समर्थन करने 7 महाराज को उजर नहीं 
हो सकता, क्योकि जव वहु स्वयं कलियुग की विकराल परिस्थितिमें 
सतयुग का नारा ऊंचा कर रहे है, तव श्रागिर परिस्थिति में परिवतेन के 
लिएदहीतो) 

“धमे-नियंत्रित राजा या धमम-नियंत्रित जन-प्रतिनिधियो का शासन 
भरपेकषित ही है । ” (पृ. १२६) 

लेकिन धम दहै क्या? इस बारेमे उनका कहना हैकि धमं वही 
है जोकि भ्रपौरुषेयं वेद श्रौर निर््रान्ति ऋषि-प्रणीत शस्त्रो तथा उनकी 
ऋतंभरा प्रज्ञासे ज्ञात होता है । उसके भ्रनुसार एक बार फिर शुद्र भ्रौर 
म्रतिश्युद्रो को दास बना दिया जाय, दास-प्रथा का फिरसे प्रचार किया 
जाय, लाखों को तादाद में विधवाएं हर साल भ्रागमें भनी जायं, भ्रादि। 

^“ सिद्धान्तः राज्यशक्ति को किसी भी घामिक, ब्रध्यात्मिक नियंत्रण 
मे ही रहना उचित है । भ्रन्यथा उच्छु खल रज्यशक्ि राष्ट्र के लिए भीषण 
सिद्ध हो सक्ती है 1” (प्र. २५०) 

ग्रतः करपात्रीजी भारत की राज्यशक्ति को श्रपने घमं-नियंत्रण 
मं लाना चाहते हैँ । 

“ ( महुत्मा ) लोग भी ऋतंभरा प्रज्ञा एवं भ्रपौरुषेय शस्त्रो का 
श्रादर करतेह।“ (पृ. २५०) 

लेकिन, कितने ही कांग्रेसी ग्रौर कम्युनिस्ट ठेसी बातों को स्वार्थियों 
काजालय।क्रुठकी बकवास मानते हैँ। पुराने भौतिकवादी भी यही 
कहते थे : ^ त्रयौ वेदस्य कर्तारो भण्ड-ूतं-निशाचराः । “ 
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^“ श्रल्पनज्ञ नेता या सरकार सवं देश्-काल-परिस्थितियों से अ्ननभिज्ञ 
होते है । श्रतः वे यथाज्ञान नियम बनते है!“ (पृ. २५१) 

जवाहरलाल, पन्त या सम्पूर्णानन्द सभी श्रत्पज्न है, कूुपमहामंडेक 
हैँ । सर्वज्ञ तो केवल श्री १००८ करपात्री जी महाराज है । 

“ घमं-नियंत्रित पृंजीपति एवं समाज रट के विकास एवं कल्याण 
के कारण है ।... व्यक्तिगत भूमि, सम्पत्ति, पंजी भी रहनेमें कोई श्रहित 
नहीं । “ ( प. २८०) 

मला धमं के एेसे नियंत्रण को कौन ग्रभागा पूंजीपति नहीं स्वीकार 
करेगा । 

“पुराण, कुरान, वेद, बाइविल, मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, गृरुढ्रारा, 
सबका सम्मान रहेगा । सभी का श्रपनी बपौती - मित्कियत पर ्रधि- 
कार रहेगा । ” (पृ. ४०४) 

कलिगुगी रामराज्यवाद सचमुच दही बहुत उदार दहै। सेटेंका 
इसीमे कल्याण भी है । वे पुराण-कूरान का भगड़ा लेकर ज्यादा दिनों 
तक पनप नहीं सकते । 

“ जिस दिन मनुष्य भगिनी-पूत्री से सन्तान उत्पन्न करने लगेगा, 
उस दिन मनुष्यता-पद्ुता मे कोई मेद नहीं रहेगा । कम्युनिस्ट भी एेसः 
करने का साहस नहीं कर सकता है ।' ( पृ. ४१७) 

महाराज ने यहां बडी गलतीकीदहै। दक्षि मे पुराने रामराज्य 
के सवसे बड़े समधक है । चुप्राद्ूत मे उत्तरवालों के कान काटनेवाले 
बड़े-बडे वेदान्तियो, मीमांसकों, वंदिकों. कमकांडियों को पैदा करनेवाले 
वहां ब्राह्मण है, जो भ्राज मी हर साल हजारो की संख्या मे भभिनी-पूत्री 
( भाजी ) से व्याह करते है, उससे सन्तान उत्पन्न करते है, श्रौर धमं 
तथा परम्परा उनका समथन करती'है। न विश्वासहोतो द्रविड देश 
मे जाकर इसे वहु श्रपनी प्रांखों से देख लं । 

“८... धमं-परम्परा भी श्रनादि है । तन्मूलक वर्णाश्रम ध्म, पाति- 
ब्रत्यादि धमं भी श्रनादिही है।... विवाह रादि सभी श्रनादिहै। 
उवेतकेतु ग्रादि की कथाएं गुणवाद से लक्ष्याथं मे प्यवसित है, वाच्याथे मं 
नहीं । '' ( पृ. ४९४) ॑ 
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हां, ये सब श्रनादि है| तभीतो द्रविड देश के वैदिक ब्राह्मण 
भगिनी-पुत्री से विवाह करते हैँ । वर्णाश्रम धमं श्रनादिदहै, इसपरभी 
कितने ही सनातनियों को श्रापत्ति हो सकती है, जबकि वह्‌ महाभारत मे 
देखते हैः “ एकवशंमिदमासीत विरदेव .. युधिष्ठिर 1" पातिब्रत्य से 
महाराज का श्रये श्रागमें सती होनेसेहै। पर, यह सती-प्रथा वैदिक 
काल में नहीं थी, वेद-त्राह्मणं मे इसका कोई प्रमा नहीं मिलता । ईसा- 
पूवं प्रथम हाताब्दी मे भ्रानेवाले शाको मे यहु रीति श्रव्यं थी जिनके 
दारा वह भारत में चली । इवेतकेतु ने विवाहु-मर्यादा तब स्थापित की 
जब उसकी मांको कोई दूसरा ऋषि जवदेस्तीले जा रहा थाम्रौर पुत्र 
के भ्रापत्ति करने पर इवेतक्रेतु के पिताने कहा कि यह सनातन धमं है। 
उसी समय श्वेतकेतु ने प्रतिज्ञाकीकिमैइस प्रथाको बन्द करूगा। 
तभी से सबके लिए उन्मुक्त स्त्रियां एक-एक पुरुष के गले बांध दी गयीं, 
ग्र्थात्‌ विवाहु-प्रथा जारी हरईद। करपात्री जी महाराज इसे गुणवाद 
बताकर इससे इनकार करते हँ । इसका प्रथं यह है किभ्राज की ऋतंभरा 
प्रज्ञा पहले की ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रतिवादभी कर सक्तीहै। 
^“ पाइचात्य राजतन्त्र ने जडवाद की धुनमें ईडवर एवं धमंसे 
नाता तोड़ लिया, फिर पंजीपत्तियो ने राजतन्त्र को भी समाप्त कर दिया । 
. जड़वाद से प्रभावित, समाजवाद का म्रन्धानुकरण करनेवाली भारत 
सरकार तलाक का नियम बनाकर स्त्रियों को स्वाधीन करनेके नाम पर 
उनका सवेनाश कर रही है 1” (पृ. ५७६) 
पारचात्य राजतन प्रौर पंजीपतियों पर महाराज का यह दोष 
सही नहीं है । इसके लिए पाइ वात्य पूंजीपतियो के सवंश्रष्ठ नमूने भ्रमरीका 
के भ्राइजनहावर प्रौर इलेस के व्याख्यानो को देखें, जिनमें ईहवर श्रौर 
घमं के समथेन मे करपात्री महाराजसे भी ज्यादा लगन तथा तेजी देखने 
मे श्रतीहै। उन्हे श्रभी करपात्री महाराज के इस ग्र॑थ-रत्न का पता नहीं 
लगादहै, नहीतो इसका तीन हजार का नहीं, बल्कि तीन लाख का 
संस्करण निकला होता । राजतन्त्र को वहां श्रव्यं श्रधिकांश स्थानोंसे 
हटा दिया गया है, लेकिन यह ॒पृंजीपतियो का कसूर नहीं है, यह्‌ काम 
ग्र॑धी जनताकाहै। भारत सरकार भी तलाक ्रौर स्त्रियौ की स्वाधीनता 
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स्वीकार करने को मजबूर हई है, इसलिए किं महाराज के सभी काल के 
रमराज्य मे ७० प्रतिशत जनता मे तलाक का खुला रिवाज था। 

करपात्री महाराज भारत के साधश्रोसे भी बहूत र्ट है, क्योकि 
वह व्िह्वनाथ मन्दिर में “दूद्रोके' प्रवेश करने के विरोधी नहींये, श्रौर 
न करपात्री महाराज जसे संकीणं हृदयवाले पुरूष द्वारा परिचालित 
गोहत्या-वि रोधी श्रांदोलन का समर्थन करने के लिए तयार थे । इसीलिए 
करपात्री जी उन पर बरस पडते हैँ 

“श्राज के सरकारी साधु-समाज का यह प्रस्ताव कि ' साधु-समाज 
गोहत्याबन्दी श्रान्दोलन का समर्थन नहीं कर सकता, क्योकि वह एसे 
प्रपराधी साधुश्रो दवारा चलाया गया है जिनसे साधु-समाज की सत्ता को 
बहुत ठेस पहुंची है,' श्रं खोल देनेवाला है । वि्वनाथ-मन्दिर में 
हरिजन-प्रवेश, हिन्दू-विवाह, तलाक श्रादि प्रश्नों पर सरकारी साधुम्रो 
एवं सरकारी पंडितो का चुप रहना भी एक विचित्र बात है 1 ” (पृ.८००) 

सरकारी साधु-समाजसे महाराज का मतलब उस संगठनसे है 
जो काग्रेसी नेताभ्रों की प्रेरणा ग्रौर संरक्षण में कायम किया गया है। 
पर, करपात्री जी के विचारोश्रौर कामोंका केवल सरकारीसधुही 
नहीं, बल्कि भ्रधिकांश साधु विरोध करते हैँ । एसा क्योंन टो जबकि 
मुदरी भर दंडी संन्यासियो को छोडकर बाकी सभी साधु वर्णाश्रम-धमे वा 
ताक पर रखकर भिन्न-भिन्न जातियों के साथ श्रापस में क्षीर-नीर होकर 
रहते हैँ । बहतो के सम्प्रदाय संस्थापक भी ब्राह्मणा नही, बल्कि शूद्र या 
ग्रहूत हैँ । उन्हे करपात्री जी की व्यवस्थासे क्या लेनादेनाहै ? करपात्री 
जी कै गोहत्या-विरोधी श्रादोलन कोभी वह॒ धोलेकी टदरी समभततेहै, 
नही तो सरकारी हो या गैर-सरकारी, कोई भी साधु गोहत्याबन्दी का 
विरोधी नहीं है । मन्दिर-हुरिजन-प्रवेश, हिन्दू-विवाह, तलाक श्रादि को 
वह सामाजिकं प्रगति का भ्रंग समभते है, इसीलिए उसके बारेमे चप 
नहीं रहते, बल्कि समर्थन भी करते हैँ। 
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२ रणी वैवेता 8 


रामराज्य भला रामके चिना कंसे हो सक्ता है? इसीलिए 
करपात्री महाराज राजतंत्र को ही श्रादज्ञं राज मानते हैँ । भ्राज हजार 
नही, लाखों “ शूद्र ' तपस्या करके ब्राह्मणों के कान काठते है श्रौर कोई 
पृच्नेवाला नहीं । एक सम्ब शूद्र ने तपस्या शुरू की थी । उसके इस 
पाप से ब्राह्मण का पुत्र मर गया। वह राजा राम के पास गुहार लेकर 
गया । राम ने जाकर उसको तपस्यासे विरत होने के लिए नहीं कहा, 
बल्कि उसके सिरसे धड़ को श्रलग कर दिया । करपात्री जी के राम- 
राज्यके लिएरएेसतेही राजा की श्रावदयकताहैः 

^“...भारतीय दृष्टि से मत्स्यन्याय के पहले सभी व्यक्तियों मे सत्वगुण 
की प्रधानता थी । सभी धार्मिक एवं ईङवरवादी थे | सभी प्राशिमात्र 
को रईदवर का पृत्र समभतेथे। सभी सबके साथ समानता, स्वतंत्रता, 
श्रातृता का व्यवहार करते थे ।... मत्स्यन्याय फेला, तब प्रजा ने पीडित 
होकर ईदवर से प्राना कर उसके श्रनुग्रह॒ से चन्द्र, सूयं, इन्द्र, वरुण, 
कवेर, यम श्रादि लोकपालों के गुणों तथा भ्रंशो से युक्त राजा को प्रात 
किया ग्रौर उसे गिविध प्रकार से सम्मानित किया । 


“महतो देवता ह्य षा नरशूपेर तिष्ठति 1“ मनुस्मृति ७।८ (पृ. ४६) 


राजा कान होना, यानी भ्रराजकता, रामराज्यं के श्रनुकरूल नहीं हो 
सकती । रामतो भ्राखिर राजाके ही प्रतिनिधि थे, इपीलिए करपात्री 
महाराज फरमातेहै: 

“ श्रराजक राज्य निर्वीयं होकर नष्टो जाते । श्रराजकतासे 
ग्रधिक कोई पाप नहीं |... "न हि पापात्‌ परतरमस्ति किचिदरा- 
जकात्‌ ' । ” -- महाभारतं, शांतिपवं ६७।७ ( प. ६५) 

ग्रोर सुनिए : 


^“ श्रराजकाः प्रजाः पवं विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ । 
^“ परस्परं भक्षयतो मत्स्या इव जले कृशान्‌ ॥” ~ शांतिपवं ६५।१७ 
(पृ. ६६ ) 
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वस्तुतः रामराज्य के समर्थक को पहले राजा की स्थापना से शुरू 
करना चाहिए था, तब रामराज्य स्वयंही स्थापित हो जता । लेकिन 
भ्राज के हमारे गणराज्य के विलाफ श्रावाज उठाने का नतीजा श्रच्छा 
-नहीं होता, इसलिए महाराज दप ही रहनां चाहते ह । 

महाराज राजा की महिमा उपनिषद्‌ के दाब्दं मे बतलाते ह: 


«न मे स्तेनो जनपदे न कर्यो न मध्पः। 
“ नानाहिताग्निनयिज्वा न स्वरी स्वंरिरी कतः ॥ “ 


८... जो रामराज्य एवं कृतयुग को स्थिति थी, वहु तो श्राजदहै 
ही नहीं ।” (ष. १०६) 

पर, महाराज के मतम वर्णाश्रम धमं ग्रनादिदटहै। किसी राजाके 
राज्य में यदि सभी श्राहिताग्ि ग्रौर यज्वा -- होमयज्ञ करनेवाले -रहै, 
 तो.उसका अ्रथं हो जायगा कि द्रो को भी यज्ञ-ह्वन का ्रधिकार था। 
` यह कंसा वर्णाधषम धमं रहाथा? क्या उस वर्णाश्रम धमं की स्थापना 
तो महाराज के मनमे नहींहै ? उनके श्रद्धालु सेठ नम्रता पूर्वक यह्‌ 
सवाल उनसे पृ सक्ते हैँ । 


३ राभरा्यी भनेत)-द्वेतेत्रेते) 


^“ स्वभाव से सभी प्राणी, !म्रमृतस्य पुत्राः" परमेरवर के पृत्रहैं। 
ग्रतः सब में समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृता ही स्वाभाविक है)” (पृ.१३२) 

करपात्री महाराजके मतमे शूद्रो, अ्रतिश्द्रो भ्रौर स्त्रियो के बारे 
मे जो स्थान है, उसे देखते हुए यहां “ समानत), स्वतंत्रता, भ्रातृता ” का 
ग्रं गुणवाद ही से लेना चाहिए । 

वर्णाश्रम धमं द्वारा समाजमे जो वैचित्र्य या विभिन्नता स्थापित 
की गयी है, वह्‌ उसकी ही परम समर्थक है: 

"“ श्रध्यात्मवादियों के मतानुसार मूल कारण से विभिन्न विचित्र 
-ठंग की सृष्टि शक्ति-वैचित्रय, कमं -वंचित््य से संगत होती है । “ (पृ. १३३) 
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ग्रदेत ब्रह्म मूल कारण है। करपात्री महाराज इस ग्रंथ मे सत्कायं-- 
वाद के समथंक मालूम होते है, म्र्थात्‌ कायं कारणा मे पणंतः मौज्लुद रहता 
है । फिर यह शुद्र भ्रौर ब्राह्मण का मेद कंसा ? इसका समथन वह्‌ ब्रह्म की 
ग्रदुभुत शक्ति या पूवं जन्म के कमं से बतलाते हैँ । संर, यह संगति प्रागे 
देखी जायेगी, जब करपात्रीजी के मायावादी दशेन पर विचार किया 
जायेगा । 

करपात्री जी स्वयं ्रपने विरोधियोंके सत्यको उद्ूत करते हुए 
भी उसे समभने की कोशिश नहीं करते । यह सुनिए : 

““लाशहवत नियमों का नारा पृजीवादी दाशेनिकों द्वारा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की सुरक्ना तथा शोषण को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया 
गया ।  ( पृ. २४८) 

हाथी के दांत खानेके ग्रौर्‌ श्रौर दिखाने के श्रौर'-यह्‌ 
करपात्री महाराजके परम गुरुके देन का एक मुख्य सिद्धान्त है। 
शायद उसी का पालन करते हुए चेला जी फरांसीसी क्रांति के “समानता 
स्वतंत्रता श्रौर भ्रातुता” के शब्दों का इस्तेमाल करते हए कहते है 

““ शस्त्रो के भ्रनुसार ... भ्रमुक-्रमुक हितुम्रों से मूति से देवत्व नष 
हो जाता है, भ्रौर श्रमुक को मूर्ति पूजासे कु लाभन होगा किन्तु 
उल्टा नुकसान होगा । ” (पृ. ५६२) 

यहां समानतावादी करपात्री महाराज का संकेत विश्वनाथ-मन्दिर 
सेह । मन्दिर मे जब ब्रद्ूत चले गये, तो विङ्वनाथ की मूति से देवत्व 
नष्ट हो गया । उसकी पूजा से पण्य नही, उल्टा पाप होगा । इसीलिए 
धमप्राण सेटो को चाहिए किवे लाखों रुपया देकर करपात्री जीकेनये 
विह्वनाथ कं लिए सुनहला मन्दिर बनवा देँ । 


¢. भउ गरीनि ककार 


जनतांत्रिक देशों मे जनता सर्वोपरि है, उसी की राय परम मान्य 
समी जाती है । हरेक बालिग स्त्रीपुरुष को वोटदेनेका भ्रधिकार 
होता है । यदि बहुमत नहीं भिलातो सी बीण गुप्ता जसे परम शक्ति-. 


1. 


शाली केंग्रेसी नेता को भी हार खानी पडती है । सभी पंजीपति मनसे 
वालिग॒मताधिकारको स्वीकार नहीं करते । करपात्री महाराज मी 
उनकी इस राय से सहमत हैँ ्रौर बालिग मताधिकार हारा निर्वाचन को 
मृड गणना कहते हैँ । वह फरमाते हैँ : 

“ भारतीय राजनीतिमे मदासेही समाजको सर्व॑श्रेष्माना जाता 
है आ्ओौर उसमें वर्णाश्रम धमं का समन्वय है । ... शासन बदलते रहते है, 
समाज श्रौर धमं नहीं बदलते । ” (षृ. ५६) 

समाजसे करपात्री जी महाराज का क्या ग्रथं है, यह समभना बहुत 
मुरिकल है । जनगर से तो उनका श्रभिप्राय हो नहीं सकता, क्योकि : 

“जनवादमे भी विवेकं का ग्रभावही है । निष्पक्ष दूरदर्शी 
ऋषियों के राजनीतिक शास्त्रो एवं धामिक-प्राध्यात्मिक दशंनों के बिना 
विवेक न तो भौतिक जनतत्रमें है न निरपेश्न राजत॑त्र में ही । ... विधानः 
निर्मात्री परिपद्‌ न बनाकर विधान-निरेत्री परिषद्‌ ही बनाना है 1 
(पृ. १०३) 

विधान-निर्माण का कामतो श्रपौरुषेय वेद श्रौर निष्पक्ष ऋषियों 
न ग्रपने शस्त्रो मे पहले ही सम्पन्न कर दिया है । भला श्रव उसे बनाने 
की क्या प्रावर्यकता है ? हां, उन विधानों के भ्नुसार कायं का निय 
करने के लिए परिषद्‌ बनाना जरूरी है । प्रतएव : 

“ बहुमत का भी कोई मूल्य नहीं ।... नेत्रविहीन कोटि-कोटि श्रन्षे 
भी ख्प-ज्ञान मे सफल नहीं हो सकते । ... उन्हीं का मत मान्य हो सकता 
है, जो उसके जानकार तथा श्रधिकारी हँ ।” (पृ. २५२) 

“ रामराज्य मे उद्योगो का विकेन्द्रीकरण प्रभीष्टहै।”“ (पु. २६५) 
ग्रतः बहुमत उसी हृद तक श्रादरणीय हो सक्ता है : 

“ जहां तक बहुमत विशेषज्ञों ( ऋषियों ) के मत से न टकराये । "' 
( पृ. २६६) 

^“ श्राज के लोकतन्वर शसन का ब्राधार मुंड-गरणाना है । इसके प्रनु- 
सार योग्य शासको का संग्रह कठिन ही नही, श्रपितु श्रसम्भवमीहोः 
जाता है । बहुमत जिसे प्रात हो, उसी के हाथ मे शासन-~सूत्र श्रा जाताः 
है । '" ( पृ. ७९३) 
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महाराज कहते हँ कि मुंड-गणना चोड देना चाहिए श्रौर पुरान 
युग का श्रनुसरण करना चाहिए । उदाहरण के लिए : 

“ ' इतिहास ' बतलाता है कि संसार के प्रमुख राजनीतिज्ञ शासको ने 
श्रपनी राजनीति की बागडोर तपःपूत, लोकहितषी, राग-द्रेषविहीन ऋषियों 
केहीहाथमेंदेरखाथा।“ (पृ. ८०३) 

प्राजकल एेसे तप्त ऋषि करपात्री जी ह -- इसे यदि हिन्दी के 
कु प्रभावशाली दैनिक पत्रों से पूछा जाय, तोवे शायद ही स्वीकार 
करने में श्रानाकानी करं । 

कुछ लोग करपात्री जी महाराज को सलाह देते है किं जिस वैराग्य 
के वद में होकर उन्होने एक बार सभी चीजोंको त्याग कर खानेके 
लिए खप्पर भी नहीं रखाग्रौर कर को ही पात्र बनाया, उन्हें उसी मागं 
को फिर श्रपनाना चाहिए । इसका उत्तर महाराज देते है : 

“८... महात्मा या विद्वान को इन टटोसे दूर रहकर भजन ही करना 
चाहिए । ठीक है, परन्तु शस्त्र एवं धममेस्थान नष्ट हो जाने पर विद्वानों 
या महात्माश्रों का शंडामकं के तुल्य सरकारीकरण हो जाने पर भजन 
करने का, धामिक होने का मन भी कंसे बन सकेगा ? (पर. ८०३) 

महाराज इसीलिए सच्चे ऋषियों का राज्य स्थापित करना 
चाहते ह । 


५. सीस्यी त्रियं क रण्यं 


“ मारतं के जितने भी विशि विद्याएं, ज्ञान, विज्ञान, दशंन, शिल्प, 
साहित्य तथा नीति भ्रादि सम्बंधी ग्रन्थ है, सबके रचयिता भ्ररण्यवासी 
कन्द-मूल-फलारी वल्कलवसनधघारी निष्किचिन लोग ही हुए है । वेदान्त, 
सांख्य, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, योग, भारत, रामायण, योगवारिष् 
तथा शुक्र, बृहस्पति, कणिक, कौटिल्य, कामन्दकं श्रादि जितने नीतिग्रन्य 
है, सबके निमतिा श्रकिचन लोगही है, धनवान या पूंजीपति नहीं । 
शंकराचार्य, उदयनाचा्य, भटुपाद, श्रीहषं, वाचस्पति मिश्र, रामानुजाचारथ, 
तुलसीदास, सूरदास प्रादि कोई भी धनवान श्रदमी नहीं थे । " (पृ.३९७) 


ट 


इसीलिए करपात्री जैसे भ्रकिचन महात्मा के हाथमे शासन की 
ग्रन्तिमि बागडोर होनी चाहिए । महात्मा नरम दिल के होते है, उनसे 
राज्य का श्रनि होगा इसका खयाल हगिज नहीं प्राना चाहिए क्योकि : 

“ रामराज्यवादी एसे भ्रवसरके लिए श्रनिवायं रूप से भ्रानेवाले 
युद्ध का स्वागत करतादहै । मायावी के साथ निरी साधुतासे काम नहीं 
चलता ।'' (षृ. ४०१) 

भ्राजकल के भौपिकवादी ग्रौर भारत की ८० प्रतिदात जनताके 
नेता जरूर करगे कि पुराने दास्षता-युग के ऋषि भी भ्राज के ऋषियोंसे 
बेहतर नहीं थे । उनकी दूकानें भी इसी तरह भरट प्रौर पाखंड के श्राधार 
पर चलती थी, ज॑से भ्राज भी भारत के भ्राघे दजन स्थानों मे चल रही 
हैँ । उनका मोटोदहैः “ रोटी दाहय घी-शक्कर से, दुनिया ठगिपे 
मक्कर से । 


6. काटियी ओ श्रं राभैरान्य' 4रिषद्‌ 


भला जिस पार्टीके साथ रामकानाम जुडाहो,जो रामराज्य 
की स्थापना करना चाहती हो, उसका मुकाबला कौन दूसरी पार्टी कर्‌ 
सकती है ? महाराज (सत्य वचन ' कहते हैँ : 

“भारत मे काग्रेस, हिन्दूसभा, जनसंघ श्रादि सुधारवादी संस्थाएं 
हैँ । ये एकं तरफ भारतीयता, संस्कृति की बातें करतीं भ्रौरसुधारभी 
चाहती हँ । उधर कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट श्रादि भ्रराजकतावादी पाटयां 
स्वंथा परिवतंन कर महाक्रान्ति चाहती है । ( इनके विरुद्ध ) रामराज्यादि 
पारियां शास्त्रों श्रौर परम्पराके भ्रनुसार सनातन संस्कृति, धमं एवं 
राजनीति मे सिद्धान्ततः तिलभर परिवतंन नहीं चाहुतीं । ... रमराज्य- 
वादी ईइवर, घमं, एवं प्रात्मा को ही भ्राधारभित्ति मानकर चलते है । 
प्रपौरुषेय वेद एवं तन्मूलक श्र षंशास्त्र तथा तदविरुद्ध तकं के श्राधारं 
पर तत्व का निर्णय करते ।... मावसंवादी कहता कि. .जनताकी 
जनतंत्रतासे ही व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, ्रतः सवे कुं जनता के 
लिए ही होन। चाहिए ।' पर रामराज्यवादी की दृष्टि मे व्यक्ति श्रौर समाजं 


४५ 


दोनो का समन्वय ही ठीक है ।... एक-एक सैनिक कट जाने से सेना कट 
जाती है, वैसे ही एक-एक व्यक्ति के धनवान-बलवान बन जाने से समष्टि 
बलवान-धनवान बन जाता है । ... रामराज्यवादी सर्वंत्र श्रानन्दित व्यक्ति 
या वर्गो में सामंजस्य के साथ ्रभ्युदयोन्मुखी प्रगति को श्रेयस्कर समभे 
है । वगं-संधषं दुषप्रचारमूलक ही होता है । ... भ्रच्छे लोगों में वगंवाद 
सफल नहीं होता । ”“ (पृ. २४६-४७ ) 

यहां महाराज ने दूसरे राजनीतिक दलों से श्रषने दल के भेद को 
स्पष्ट करके वतलाया है । वहु कहते हैँ : 

^... निष्पक्न रूप से सर्वहितकारी रामराज्य है!” (पृ. ३२२) 

“ रामराज्य मे व्यक्तियों की बपौती सम्पत्ति सुरक्षित रहती है । 
... माक्संवादी व्यवस्था में धर्मं, धन एवं जान-माल का प्रत्यक्ष म्रप- 
हरण होता है । वघ सम्पत्ति, बपौती ्रादिका कुदं भी महत्व माक्सं के 
मतम नहींहै।" (पृ. ३३८) 

यही नहीं, उनके मतानुसार रामराज्यवाद सभी भ्रार्थिक बीमारियों 
कीरामवाण प्रौषधिमभीदहैः 

^“ रामराज्य-प्रणाली से बेकारी, भुखमरी नहीं व्यपिगी । भ्राथिक 
संकट भी नहीं भ्रायेगा । इसीलिए माल की खपतको भी कमी नहीं 
होगी । ” (पृ. ३५८) 

समाजवादी श्रौर उनके श्राचयं माक्सं कहते हैँ कि बेकारी पृंजी- 
वादका एक श्रनिवाये श्रंगहै, जो समाजवादमें सम्भव नहींहै। 
ग्रमरीका में श्राजकल २० लाख श्रादमी बेकार हैँ । हंगलण्डमे भी उनकी 
संख्या कई लाख है । जिस वक्त रोजगार चमकता है, उस वक्त भी बेकारी 
मजदूरो का पिड नहीं छोडती । इसके विरुद साम्यवादी रूस में बकारी 
का कहीं पता नहीं । बल्कि, वहां मांग के श्रनुसार मजदूर नहीं मिलते । 
क्या रामराज्यमे एसे ऋषि होगे जिनके कहने का प्रकृति भरनुसरण 
करेगी ? भरद्वाज ने प्रयागमें मंहसे कहु दियाभ्रौर भरत कीसेनाके 
एक-एक श्रादमी के लिए भोजन-छाजन ही नहीं, बल्कि दास-दासी तक 
उपस्थित हो गये । यहां शायद करपात्री महाराज का ऋषियों की इसी 
दिव्यं शक्ति की प्रोर इशारा है। 
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यन्त्रो के कारण बेकारी बढती है । यन्त्रोंका बहिष्कार करने की 
-बात करपात्री जी नहीं कर सकते, क्योकि उन्होने पैदल, बंलगाड़ी यौ 
-धोडेगाड़ी की सवारी छोडकर विमान-यात्रा को श्रधिकं प्रश्रय दियादहै। 
सेठ लोग भी श्रव बडे-बड़े कारखानोंके मालिक, जहां मोटरें श्रौर 
इंजन तयार होते हैँ। भला उनके ऊपर प्रहार करने की इच्छा 
महाराजके मनम कंसे श्रा सक्ती दहै? हां, वह महायन्त्र पर प्रतिबन्ध 
लगाने के समथंक श्रव्यं हैँ: 


“ रामराज्यवादी ... महाय॑त्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाना 
उचित समता है... रामराज्यकी टषटिमेतो सदादही काम, दाम, 
ग्राराम का उचित वितरण भ्रावद्यक है।“ (षर. ३४०} 


महायन्त्र मे हवारई-जहाज हैँ कि नहीं जिन पर चढ़कर इन दिनों 
कभी-कभी करपात्री जी श्रौर उनके शिष्य सफर किया करते हैँ ? इसमें 
तो कोई सन्देहहैही नहीं कि काम-दाम-ग्राराम का वितरण रामराज्य 
मे 'चींटीको क्णभरग्रौर हाथी को मनभर'के प्रनुसारही होगा । 


७. केभ्युनिस्ट-५य वेते 


कम्युनिस्ट तो महाराज के मतसे महापापी ही नहीं, श्रतातायी भी 
मालुम होते है, ्रौर उनके लिए तो कहना चाहिए : “ ्राततायिनमायान्तं 
हन्यदेवाविचारयन्‌ । ” इस बारे मे करपत्री जी ग्रौर अमरीका के कशं 
धार बिल्कुल एकमत हैँ । भारत मे जगह-जगह फले ्रमरीकी चरो को यह्‌ 
मालूम होना चाहिए भ्रौर करपात्री महाराज को भी विमानसे ग्रमरीका 
की सैर करनी चाहिए । शस्त्र मे समुद्र-यात्रा निषिद्ध है, न कि ब्राका- 
यात्रा । भ्राकाश्च तो श्रखण्डदहै, चाह वहु घटाकाश-मठाकाश्च ग्रमरीका 
काहोया भारत का। महाराज कम्युनिस्टों की बात को भ्रूठा बतलाते 
इए श्रागे लिखते हैँ : 

“ माक्सं की भविष्यवाणी के अनुसार श्रौद्योगिकं देहा न्रिटेन में 
क्रान्ति होनी चाहिए थी; किन्तु कृषि-प्रधीन स्स भ्रौर चीनमे क्रान्ति 
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हुई, वह भी किसानों द्वारा । इंगलैण्ड, फंस, प्रमरीका श्रादि में कल~ 
कारखने कम नहीं ह। फिर भी वहां वग-संचषं नहीं हुश्रा । (पृ. ३१३) 

कम्युनिस्ट कटंगे कि धीरज धरिये, वहां भी भीतर सुलगती वग~. 
संघषं की श्राग प्रचंड रूप लेगी । साथही माक्संने यहभीकहाथाकि 
ग्रमरीका ग्रौर इगर्लंडमे संसदीय व्यवस्था द्वारा भी समाजवाद की 
स्थापना सम्भव है । 

प्रौर इसे कौन नहीं जानता कि चीन-रूस की क्रान्ति मे किसानोका 
बहुत बडा हाथ था, लेकिन क्रान्ति के नेतुत्व मे मजदूरो का हाथ बहुत 
महत्वपुणं रहा । 

लेकिन भला महाराज इसे कब पसन्द करेगे कि “सेठों के टुकड़े 
तोडनेवाले ” मजुरो मे यह साहस हो कि वे प्रपते स्वामियों की सत्ता 
मिटाना चाह ! इसीलिए वह्‌ कहते हैँ : 

“ कम्युनिस्ट भ्रान्दोलन शुद्ध द्वेष एवं ईर्ष्या पर ही प्रवलम्बित है । “ 

(पृ. २९६९) 

^“ कम्युनिस्टो का किसी कौ जायदाद पर बलात्‌ भ्राक्रमरा तथा 

प्राचीन प्रणालियो पर भ्राक्रमणा सिद्ध करता है कि लोकसिद्ध न्याय एवं 
सत्य के ्राधार पर वे श्रभीष्ट सिद्ध नहीं कर सक्ते । ” (पृ. ३०३) 

“ वगं वादियों के मिथ्या प्रचार से वगं-भेद, व्गं-कलह्‌ का सिद्धान्त 
भी फलता जारहाहै। श्रसलमेतो यह्‌न कोई सिद्धान्तहै श्रौरन 
इसका कोई प्राधारही दहै (घ्र. ३०१) 

कु भ्राधार न होने पर भी यह ग्रान्दोलन “फलता ही जा रहा है", 
यह ्रारवयं की बात है । भ्राज एकया प्रौरयोरप का बहुत बड़ा भाग 
ग्रौर दुनियाकी सवादोप्नरवकी भ्राषादी.मे प्रायः एक भ्ररबकी 
श्रावोदी पर कम्यूनिस्टोका शासन कायमहो गयादहै। बाकी श्राघी 
दुनिया के मालिको की भी नींद हरामहो गयी है । यह्‌ बात यदि तकं 
से महाराज की सममे नहीं श्राती, तो मानना चाहिए कि यह कलि- 
युग का प्रताप है । महाराज को “सत्य की स्थापना के लिए यदि कभी 
माया या भ्रसत्यका सहारा लेना पडे, तो उन्हुं इसमे भी कोई उजर 
नहीं है । तभी तो सरसर निराधार बातें कहते वहु नहीं हिचकते : 
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“ माक्संवाद में बुद्धिजीवियो का महत्व नहीं जसा है। सव १९३६ 
क पुवं तक साम्यवादी क्समे उन्हैमतदेनेका भी ्रधिकार नहीं 
था 1“ (षृ. ३१४) 

जनमतनलेनेकोजो मुड गिनना समभताहै, उसे मताधिकारकी 
इतनी चिन्ता क्यों ? पर करपात्री महाराज की जानकारी के लिए यह्‌ 
बता देना उचित हैकि रूसमे १६३६ से पहले भी उन्हींको मतदान 
से वंचित क्रिया गयाथा, जो राज्यके दाश्रु होने से मतदान की सूची 
म शामिल नहीं थे, ग्रौर उनकी संख्या हजार में एक भी नहीं धी । 

महाराज का यह्‌ फरमाना भी गलत है: 


५... काम न करनेवाले वृद्ध माता-पिता को एवं वृद्ध होने पर उसे 
भी कम्युनिस्ट राज्यमें कोई स्थन नहींहै...1“ (षृ. ३१६) 


कम्युनिस्ट र्समे ५६ वके बाद हरेक कमंच।री-- मज्ुरया 
बुद्धिजीवौ -- को पेन्शन भिलती है । यदि वहु काम करना चाहे, तो 
उसका श्रतिरिक्त वेतन भी मिलेगा । 

सचाई यदी है करपात्री जी महाराज ! 

माक्संत्रादी या समाजवादी किमी को ईह्वरभक्त होने से मना नहीं 
करमे । ईइगलंद के एक कम्युनिस्ट समथंक विद्वान्‌ वहां के ईसाई चचं के 
बहुत बड़े गुर हैँ । उनको ईरवरवाद ग्रौर माक्संवाद मे इतना विरोध नहीं 
मालूम होता । किमी भी देश मे ईव र-ग्रल्ला-धमं के माननेवाले कम्युनिस्ट 
समर्थक हो सकने है श्रौररहैँ। विचारों की स्वतन्त्रता का कितना प्रचार 
है, यह इसीसे मालुम हो जायगा । हां, जहां तक माक्संवादी दशेन का 
सवाल है, उसमें ईरवर या धमं का कोई स्थान नहीं है । लेकिन करपात्री 
महाराज समाजवादियो श्रौर मावसंवादियों को कच्चा गोहइयां समभ कर 
उन्हें बरगनाना चाहूते हैँ ; 

“भारतम हजारमे नौ सौ निन्नानवे समाजवादी धार्मिक एवं 
ईरवरवादी होते है, परन्तु माक्संवादी टष्टिकोण से वे गलत रास्तेपरही 
समभे जाते हैँ ।... उनके मतानुसार भूत-प्रेत की कल्पना के समान ही 
ईदवर की कल्पना है ।"“ (षृ. ५५६) 
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„ ; *"मक्सिवादी श्रौर रईहवरवषदीः दोनों का समन्वय हो नहीं 
सकता । श्रन्ततंः जो ईरवरवादी है, उन्हे मवकर्वाद छोडना ही पड़ेगा 1” 
( पृ. ५६०) ^ , 4 

करपात्री महाराज के लिए पसा सोचना स्वाभाविक ही है, क्योकि 
उनके लिए सेठ-राज्यवाद श्रौर रामराज्यवाद एक ही चीज दहै । श्राज की 
परिस्थिति में यदि वह्‌ राजा होते, तो केवल सेठो को ही परम ईङ्वरभक्त 
मौनकर श्राक्षीर्वाद दिया करते । 


[. श्व 1. 
[4 4 


दास, शुद्ध) स्क 


१ दासता फे) सभर्थनें 


रामराज्य प्राजको चीज नहींहै। वह्‌ भ्रादिम कालीन दटहै। भारत 
मे उसकी समति श्र्रेजो ने १८२३४ ई० मे की, भ्र्थातु इसका उच्छेद 
हए मुरिकल से सवासौ वषंहुए हैँ । घमप्राण हिन्दू राज्य नैपालमेंतो 
प्रभी उसको नष्ट हुए मृरकिलिमे ३४वषंही हुए हैँ । पर महाराज 
दासता को श्राज भी वेद भ्रौर धमशास्त्रसम्मत मानते: 

^“ भ्ररस्तु वेयक्तिक सम्पत्ति को मानता था... दासता को प्राकृ- 
तिक, नतिक एवं भ्रावश्यक - इन तीन टषटिकोणो से वहु उचित 
मानता था |” (षु. ४०] 
यही नहीं, करपात्री जी कै मतानुसार भारत के लिए वह्‌ श्रभिशाप 
नहीं, वरन वरदान था: 

““ दास-प्रथा को कितना भी निर्थंक, भ्रस्वाभाविकया मूरषंतापूणं 
क्यों न कहा जाय, परन्तु किसीन किसी रूपमे उसका भ्रस्तित्व सवत्र 
है रौर रहेगा 1... कौन नहीं जानता किं सोवियतसंघमे सरकारसे 
मतभेद रखनेवाले लोगों के साथ दासोंकी श्रपेक्षामभी बुरा बर्तावि किया 
जाताहै?... यही दास-प्रथा का नमूना है ।” (पृ. २४४) 

“भ्राज के प्रजातत्र, गणतत्र सब कौ अ्रपेज्ा दो हजार वषं पहले 
के मोक के साम्राज्य की सुल-समृद्धि कहीं भ्रधिक महत्वपूणं थी । 
उसमे सभी भ्रपनेको सुखी श्रौर समृद्ध भ्रनुभव करते थे । पांच हजार 
वषं पहले युधिष्ठिर के शासन मे तो धमराज्यथा ही । लाखों वषं पहले 
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होनेवाले रामराज्य का मुकाबला करनेवाला कोर्ईभी शासनन कभी 
हुश्रा श्रौरन भविष्यमेंहीहोनेकी ग्राहा ।'' (षृ. २४४) 

१८३४ से पहने प्रखंड दास-प्रथ। चलती थी । दास-प्रथामं नर- 
नारी पञ्चु की तरह बेचे जाते थे, जो भ्राजसे सत सौ वषं पहले गुजरात 
के निम्न दासी-विक्रय-पत्र से मालूम होगा : 


दासी-विक्रय-पत्र 

^“ संवत्‌ १२८८ वैशाख शुदी १५ गुरावद्य इह श्री मदर हिल्लपत्तने 
समस्तराजावली समलकृतपरमेरवरपरमभद्रारक .. . श्रीमद्‌ भीमदेवकल्याण 
विजयराज्ये दासी क्रवपत्रमिलिख्यते, यत्रा : 

“ राणाश्रीप्रताप्रसिहनानीता गौरवणं पोडङावािकौ पनुती नाम्नी 
दासी शिरसि तुरं दत्वा पंचमुखनगरविदितं चतुष्पथे रहाप्य विक्रीता । 
व्यवहारक श्रासधरेण दासीकमकरणाय राराश्रीपतापसिहस्य ५०४ 
चतुरधिकपंचदातानि द्रम्मान्‌ दत्वा पनुती नाम दासी समस्तनगराधिवासि- 
चातुवेण्यलोकानां व्रिदितमूल्येन गृहीता । 

^“ श्रत: परं भ्रनया दास्या न्यवहारकग़ृहे खण्डन-पेषरग-गृहलिपन-संमा- 
जेनन्घनानयन-पानीयोद्रहुनादिक मूत्रपुरीषोत्सर्गादिक मह्षी-गौ-ग्रजा- 
दोहुनादिकं दधिविलोडनं तथा क्षेत्रे-खलके तक्रानयनं चारिश्रानयनादिकं 
निन्दन-कतंनादिकं क्षेत्रकमं ग्रन्यदपि गृहकमं सवं भ्रकुटिलबुद्धूया करणी- 
यम्‌ । इत्थं प्रवतंमानाया दास्या व्यवहारकेन देशकालानुरूपं विभवानु 
मानेन भोजनाच्छादनादिक सवं श्रप्राथितं दातव्यम्‌ । तथा प्रस्या दास्या 
व्यवहारकगृहे कमं कृवंत्वाः तस्या पिता, भाता, भर्ता वा धनिकत्वं विधाय 
कर्मविघातं कारयति, तदा व्यत्रहारकेण बन्धनताडनादिघातंनिदंयं ताड- 
यित्वा पुनरपि समग्रपत्रलिखितदासीकमंणि नियोजनीया । ( श्रथ केशेष्वा- 
कृष्य पादगप्रहारेयषटिप्रहारश्च व्यापाद्यमाना भ्रियेत ततः स्वामी निर्दोषः । 
चातुवंण्यंलोकंः सर्वेरवध(रणीयं, यत्‌ सा स्वकमेवशाद्‌ दंवहता मृता । 
स्वामिनः पूत्रपौत्रकलत्रादिपरिवा रसहितस्य गंग स्नानम्‌ । श्रथ कूपतडाग- 
विषभक्षणादिना भ्रियते, ततोपि पंचमुखनगरविदितं भ्रस्तु ' स्वामी निर्दोष 
एव, एषा कृतपुरवंकमंविपाकेन देवहता मृता ।' प्रभोः सपरिवारस्य 
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गंगास्नानमेव । ) भ्रस्योपरिलिखितविषेः पालनाय रक्नषपालाः तथा नगरा- 
धिवासिनः साक्षिणरच । इहाथ राणाप्रतापसिहस्य तथा रक्षपालानां 
चतुर्णां च यथानाम्नां स्वहस्तेन प्रदत्तमतानि । लित्ितमिदं पत्रं उभया- 
म्यथितेन पारथीजयताकेन । " 


हिन्दी भलुवाद 

संवत्‌ १२८८ ( १२३१ ई० ) वंश्ाख सुदी १५ बृहस्पतिवार । भ्राज 
यहां (श्री श्रनहिलपाटनमें) सारी राजावलीसे श्रलंकृत परमेश्वर 
परमभदारक .-- श्रीमान्‌ भीमदेव के मंगलविजयवाले राज्यम दासी- 
विक्रय-पत्र लिखा जाता है । यथा : 

“ राणा श्रीप्रतापसिह दवारा लायी गयी गोरे रंग की सोलह बरस 
कौ पनुती नामवाली दासी सिर पर तृण देकर पंचप्रमुव नगर को विदित 
( करा ) चौरस्ते पर रखकर बेची गयी । खरीदार श्रासघर ने दासीकमं 
करने के लिए श्री प्रतापर्सिहको पांचसौ चार दाम (द्रम्य) देकर 
पनुती नामक दासी सारे नगरके निवासी चारों वर्णोके लोगोको 
विदित मूल्यमे ली। 

^“ इसके बाद इस दासी को, खरीदार के धर कुटना-पीसना, धर 
लीपना-बुहारना, ईधन लाना, पानी उबाहना, पेश्ञाव-पाखाना फेंकना 
प्रादि, भंस-गाय-बकरी दुहना श्रादि, दही बिलोना तथा सेत-वलिहान मं 
माले जाना, चारा लाना ्रादि, धुनना-कातना भ्रादि, खेत का काम, 
भ्रौरमभी धर का काम सब श्रकूरिल बुद्धि से करना होगा। एेसे काम 
करती दासी के लिए खरीदार को देश-काल के अ्रनुकूल म्रौर सम्पत्ति के 
ग्रनुसार भोजन-छाजन श्रादि सब बिना मागे देना चाहिए । तथा इस 
दासी के खरीदार के घर काम करते समय जो उसका पिता, भाईया 
पति, धनिक बनकर काम बिगाडे, तो खरीदार ताडन-बन्धन भ्रादि प्रहार 
से निष्टरुरतापूर्वक पीटकर पत्रमे लिलित सारे कामम उसे लगावे। 
( फिर भोटा पकड पैर के प्रहार, यष्टिके प्रहारसे पीटी जाकर यदि 
मरजये, तो चारों वर्णो के सब लोगो को समभना चाहिए किं स्वामी 
निर्दोष है, भ्रौर वह दासी भ्रपने कमेव देव से मरी। इसके छूतक से 
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शुद्धि के लिए पत्र, पौत्र, भार्या सहित स्वामी को केवल गंगास्नान करना 
होगा । यदि वह तालान में गिरने से, विष भक्षण श्रादिसेमरे,पतोभमी 
पंचप्रमुख नगर को विदित हो कि स्वामी निर्दोष है, यह पहले किये कमं 
के विपाकसेदैव की मारी मरी। मालिक को सपरिवार गंगास्नान.ही 
करना होगा ।) इस उपर लिखे करतंत्यको पालन करने के लिए 
रक्षपाल (पुलिस) नगरवासी साक्षी (हैँ) । इस बात में राणा प्रतपरसिह 
तथा चारों रक्षपालों ने नामानुसार श्रपने हाथ से (लिखकर) मत. दिया । 
इस पत्र को दोनों (षको) द्वारा प्राथित जयता पारथी ने लिखा 1 


दासता क। कितना पिनौना रूप ॒ हमने श्रभी उपर उदूधृत पनती 
दासी के विक्रय-पत्न मे देखा । लेकिन महाराज इसका कितना मनमोहक 
चित्र उपस्थित करे: 

^“ दासत्व-प्रथा कालम भी दास भले काम करने लायकनहो... 
उसके कुटुम्ब का उत्तरदायित्व उसके स्वामी पर रहना थ। |... 

^“ वस्तुतः उस समय केये दास नाममात्रके ही दास्यथ, वेतो 
कुट्रम्ब के एक प्रकार से सदस्य समभे जाते थे । इसीलिए कुटुम्बपति 
पसे दासों की भोजन व्यवस्था के श्रनन्तर ही श्रपने भोजन-वस्त्र कौ 
व्यवस्था करता था |...” (पृ. ३४० ) | 

दासता फिर लौटकर अ्रानेवाली नहीं है, यह्‌ शायद करपात्री जी को 
ऋतंभरा प्रज्ञा भी समभतीहै। तोभी त्रिकालज्ञ महषियों के निर्भ्रान्त 
रास्त्रं का समथन करना उनका कतव्य है, शायद इसीलिए उन्होने 
इसका मंडन किया है । 


२. श्रं नी 


दद्र भी विधि के विधान के श्रनुसार श्रस्तित्व मे श्राया । वहु च्रपने 
पूवे कर्मो के कारण पदा हृश्रा, रौर उसके रीर में शायद वह परमाणु 
नहींहै, जो ब्राह्मणोया करपात्री महराज के शरीरम है। वह्‌ उस 
परमारुसे बनाद्ै जो शुद्र जाति के ऋआरम्भकर्ताकाहै : `, । 
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, “ शूद्रादि जात्यारम्भक ` कमविदिष्ट भूत, तन्मात्राग्नों या परमारगुभ्रों 
को हटाकर ' ब्राह्मणजात्यारम्भक 'कमंविशिष्ट भूतो या, परमखुग्रोसे 
ब्राह्मणा जाति को व्यक्त कर सक्ते दँ!" (पृ. २२१} 

“यज्ञो मे सदा सेवानिरत. शुद्र से सेवा लेकर .. . ब्राह्या को यजन का 
कायंभार देकर सभी को द्रव्य समपंण किया जाता था ।” (पृ. २६१). 

हां, ग्‌ को वराटिका (कौड़ी) दी जातीथी, भ्रौर ब्राह्मण के 
लिए कहा गयाधा : ^“ वहिषि रजतं न देयम्‌,” भ्रति यज मे चांदी 
नही, बल्कि सोना देना चाहिए 

करपात्री जीका कहना है क्रि ब्राह्मण जन्मसे होता था । उस 
पूवेले कमं बलवान होते भ्र, तभी वहु त्राह्यसी के गभंमे प्राता था। 
कालि भुजंग पक्ति ब्राह्मण को देने स ऊपर से चाहे ब्राह्मणता न दिखाई 
पड़ती हो, पर उसके भीतर वह गण म्रक्द्यहै: 

“ , . . ब्राह्मणादि मे ऊपरिगत मेद भासितन होनेपरमभी शास्त्र 
प्रभारगम्य विभिन्न गुण-धर्मो, रक्ती के मेद से उनमें मेद मानना ्रनि- 
वायं है।“ (षर. २८४) 

महाभाष्यकार पतंजलि कपिल पिगल कश्च (म्र॑ग्रेजों की तरह गोरे 
भ्रौर पीले बाल) वालोंको ब्राह्मण बतलातेहैँं। प्राजतो कोईमभी 
ब्राह्मण इसको मानने के लिए तयार नहीं है। वस्तुतः श्रपनेको भ्रा 
कहनेवाले जिन लोगो मे कले श्रादमी भिलते है, उन परं प्राचीन निषाद 
जाति के रक्तका प्रभावदहै। पर महाराज एसे सत्यको मानने के लिए 
बाध्य नहीं है, यह तो निर्बृद्धि एेतिहासिकों को ही मुबारक हो । 

रंग पर परदा उालकर वर्णोके बारेमे वहु फरमतेदहैँः 

^ ञुभाशुभ कर्मो के ्रनुसार ब्राह्मण, क्त्रियादि जातियां प्राप्त होती 
दै । " (पृ. २८५) 

““ वँदिकों के मत से ब्रहयणत्वादि जातियां वृक्षत्वादि की तरह्‌ प्रत्यक्ष 
सिद्ध है ।.“ (पृ. २८६) 

प्रत्यक्ष सिद्ध कहना गलत है धर्मावतार ! यदि कहीं एक ही तरह 
का केपड़ा पहने हुए शूद्र प्रौर ब्राह्मण के शिक्षित कुमारो को जमा-किया 
जाय, तो श्राप जैसे ऋतंभरा प्रजा के घनी भी उन्हुं पहचान नहीं सकते । 
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क्षण भर के लिए मानाकि कमंके कारणा बद्र श्रादि योनियो में 
जन्म होता है । पर, कमं के बारे मे यह निखेय किसने किया ? इसका 
उत्तर देते हए वहू कहते हँ : 

“ महात्मा, भ्रा्तकाम, परम विरक्त महरषियों ने परम सूष्म ऋतंभरा 
हृष्टि से श्रपौरुषेय वेदादि शस्त्रो के भ्राधार पर कमं का निरय किया 
है ।” (पृ. ५५०) 

दूदरोकेभाग्यका फंसला ऋषियोंदहारा निर्णति कमंद्रारा कर 
दिया गया है । उनको कंसे रहना चादिए या समाज मे उनका क्या स्थान 
है, इसके बारे में महाराज फरमते है: 

“८... वर्णानुसारिणी जीविका होती है।" (प्र. ५५४) 

"प्राचीन भारत मे शूद्रो का विद्या पठना श्न्याय था" (पृ. ५६०) 

करपात्री जी जसे ब्राह्मणो काही यह प्रतापदहै कि ग्राज-कल कौं 
शोषित-दलित जातियों ने नारा बुलन्द किया है : “ ब्राह्मण, क्षत्री, लाला; 
तीनों का मुह काला; तीनों को देश निकाला । ” यद्यपि इनमे लाला को 
मी शोषकों मे शामिल कियागया दहै, प्रर लाला मे यदि कायस्थ ग्रभिप्रेत 
है, तो उन्हे तो बहूत से कटर ब्राह्मण भी शूद्र कहते हैँ । करपात्री जी का 
भ्राजकल शूद्रो का राज कहनेका श्रमिप्रायभी यहीदहै कि उत्तर प्रदेश्च 
के शासन के महासूत्रधार कायस्थ हैँ । लेकिन भ्रधिकार-वंचित शोषितो 
मे श्रव केवल करपात्रीजीके वर्गाश्रममे गिनी गयी जातियोँंकौदही 
गिनती नहीं होती । शोषित किमी जातिका दहो, वहू शोपित वर्गं का है 
ग्रौर उसका हित भी शोषित वगं के हित मे सम्मिलित है । यदि करपात्री 
जी के रामराज्यकी चले, तोदूद्रोको सिफंसेवा करनेका अधिकार 
मिले -- बतंन-भांडा मलं, लकड़ी काटकर लाये, पाखाना साफ करे ्रौर 
जो जूठा-कांटा मिल जाय, उससे श्राधा पेट भरकर सो जायं । उनको 
विद्या पठने का प्रधिकार नहीं । विद्यान पृ होते, तो कायस्थ कहींके 
न रहते, ग्रौर न जगजीवनराम केन्द्रीय सरकार के मंत्री बनते । करपात्री 
जी का राभराज्य जिसे. निषिद्ध समभतादहै, उसे कलियुग विहित कर 
रहा है । श्राज हजारों ब्राह्मण नौकरियों से वंचित होकर कहते हैँ कि 
यदि हमारा जन्म श्रद््तो मे हृश्रा होता, तो नौकरी भिलने मे प्रासानी 
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होती । भ्राज "शुद्र" के साथ ब्राह्मणों की दाल-रोटी एक हौ गयी है। 
करपात्री जीके पक्ति ब्राह्मण भी भ्रव श्रद््तों के चौके मे शामिल होते 
हँ । खेर, उनमें मक्षाभक्ष्य की उतनी कडाईतोदहै भी नही, क्योकि वट 
धर पक्ति ब्राह्मण का नहीं हो सकता जिसके श्रगवाड-पिदधवाडे कुछ 
हडिड्यां न दिखाई पड । हां, भ्रभी मी ब्राह्मण-शूद्रो के बीच न्याह का 
चलन नहीं हृभ्रादहै, हालांकि प्राचीन कालम ब्राह्मण तीनों वर्णो कौ 
लड्कियां व्याह लेते ये । पराशर के सुपुत्र व्यास मह्ना शूदर के पुत्र य, 
ग्रौर शायद इसीलिए काले थे। हां, ब्राह्मण लडकी शूद्र के धर नहींजा 
सकती थी । कलियुग ने भ्रनुलोम ग्रौर प्रतिलोम दोनों विवाहो का रास्ता 
खोल दिया है । श्रभी रास्ते पर इक्के-दुक्के मुसाफिर चल रहे है, लेकिन 
वह॒ समय नजदीक है, जवकि रोटी की तरह बेटी भी सबकीषएक दो 
जायगी ग्रौर ऊच-नीच का बंधन टूट जायगा । 


३ ररी ¶रतेत्रे 


चाहे त्रिकालदर्शी महषि हो या तप्पूृत महापुरुष, सभी स्त्रियो मे 
पदा होते हैँ । परस्त्री जाति के बारे मे उनका यह्‌ फतवादहै:“नस्त्री 
स्वातत्यमहंति । ” करपात्री जी इसे विधि का महा-विधान मानतं हँ : 

““ स्रनादि काल से वेदादि शास्त्रोँके भ्रनुसार स्त्रियां परतंत्र रहती 
है, पातित्रत पालन करती हैँ । (पृ. २८७) 

“श्रव भी देखा जाता है किं माता, पिता, भ्राताके पूणं नि्यत्रण मं 
कन्या रहती है । वह नौ-दस वषं की श्रवस्थ। में व्याही जाती है । इक्युर 
कुलमे जते ही परदेमे रहती है । ज्येष्ठ, रवर तक से भी नहीं बोलती, 
धरके भीतर सदाधुंवटकी भ्रोरमें रहती है। जहां घृंघट की प्रथा 
नहीं है, वहां भी दृष्टि संवरण रूप पर्दा है ही । बिना कृटरुम्बियो के ्रकेले 
उसका कहीं जाना-श्राना सम्भवही नहीं। किसी बाहरी व्यक्तिसे 
` बोलना तक जब श्रसम्भव है, तब स्वतंत्रता मिलनेकीतो बातही 
क्या ? एसी ददा मे कुटुम्ब मे कहीं व्यभिचार मभलेही हो जये, परन्तु 
' परजाति के साथ सम्बंघतो श्रसम्भवहीहै। रजस्वला होने परस्व 
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के-मन मे विकार प्राने पर किसी पर मन जा सकता है। इसीलिए रज 
स्वला होने के पहले ही विवाह करने का नियम है। पातित्रत.धर्म॑, 
वंधन्य पालन, सती धर्मं श्रादि के प्रचार पर जिनकी टषटिहै... शनै 
स्नियों, विशेषतः प्राचीन कुलांगनाग्रों की शुद्धि पर श्रविरवास का कई 
कारण नहीं है ।... पंजाबी, मथिल, बंगाली, द्रविड ब्राह्मणों के खूप-रग 
मे भेद होने पर भी ब्राह्मणत्व समान ही रहता है । “ (प्र. २२२-२३) 

कपिल पिगल केश ब्राह्मणो की सन्तानो मे कृष्ण कज्जल केश कसे 
हुए, इसका उत्तर मानव-विनज्ञान के वेत्ता यही देते हँकिं किसी प्रीदीमें 
निषाद-रक्त का सम्पकं हुश्राहोगा। दासताकेयुगमे दासकेकूपमभें 
निषाद ब्राह्मण-कुटरम्ब के सदस्य होते ही थे। 

करपात्रीजीस्त्री को जंगम सम्पर्तिसे बढृकर नहीं मानते, तभी 
तो वह कहते हैँ 

“कन्या पर॒ उसके माता-पिता का स्वत्व रहता है । पिता जिसे 
देता है, वही कन्या का पति होता है । “ (पृ. ५७२) 

“ रामराज्य-प्रणाली मे बाव्यावस्थामे ही लडक्योंकीशादीहो 
जायगी । पुरुषो का काम धरके बाहर होगा रौर स्त्रियोका धरके 
भीतर । ” ( पृ. ५७५७ । ' 

स्त्रियों का कलियुग, जिस तरह से फुसला रहा है, उस पर क्षोभ 
प्रकट करते हुए महाराज कहते हँ : 

“ स्वतंत्रता, श्रात्म-निरणंय का भ्रधिकार श्रादिं मोहक नामोंसे स्त्रियों 
को बरगलाकर श्रपना शिकार बनाना ग्रौर उन्है मजदूरी या वेश्यावृत्ति 
करने के लिए निराश्रय एवं श्रसहायं खोड देना उनके साथ घोर श्रन्याय 
करना है 1... मानव जीवन श्रौर गृह को सरस एवं मांगलिक बनाने- 
वाली स्वरीके सिरपर कमनेकाभारन होना ही श्रच्छाहै।" । 

(प्र. ५७९ ) 

““ समाजवादी श्रौर समष्टिवादी समाजमेस्त्रीभी समाज का परि- 
श्रमया पेदावार करनेवाला भ्रंग समी जाती है । उसे केवल पुरूष, के 
भोग भ्रौर रि्ाव का साधन नहीं समा जाता।... रामराज्य-प्रणाली 
मे स्त्री गृहलक्ष्मी रहेगी । ” (पृ. ५८१) | ५. 
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“उसे मिलो मे मन्ुरी करने नहीं जाना पड़ेगा 1... माक्संवादमें 
स्त्रियो के लिए सरकारी गुलामी ्रौर सरकारी मजदूरी टीक समभी 
जाती है, परन्तु श्रपने सास-ससुर, पति-पूत्र श्रादि की सेवा, लालन-पालन 
प्रसह्य है । ” (पृ. ५८२) 

करपात्री जी महाराज, मालूम देता है, एकाक्षी भी हैँ । उन्हं मालूम 
नहीं कि &० प्रतिद्ात स्त्रियां पदमे नहीं रह सकतीं । उन्ह धर श्रौर 
वाहर का काम करना पडता दहै! श्राज केवल “द्रो के धरकाही 
नहीं, बल्कि करपात्री जी के ब्राह्मणो-्षत्रियों के धरकाभी यही हान 
है । पर्दा कराने के लिए हरेक गृह को रनिवास बनना होगा, जो तभी 
सम्भव हो सकेगा जब सवो को हजार-दो-हजार मासिक की. प्रायहौो। 
इसलिए केवल समाजवादी समाजमं ही स्त्रियां पेदावार करनेवाला भ्रंग 
नहीं समभ्री जातीं, बल्कि सनातन मे उनके लिए यही विधान रहा है.। 
प्रशर्यपयाएं हूर समय इनी-गिनी ही हुग्रा करती थीं ।.सास-ससुर, पति- 
पुत्र की सेवा ज्रौर लालन-पालन का कोई विरोध नहीं करता । पर, सब 
काम एकतरफा नहीं होना चाहिए । पुरूष को भी इसमे हाथ बंटाना है । 
“ सास-ससुर के राज मे साम्राज्ञी हो" -- यह कह्ने मात्र से स्त्री संतुष्ट 
नहीं हो सक्ती । स्त्री क्रा स्थान समाज मे पुरुप के समान है, इसका यह 
प्रथं नहीं कि जिस कामके लिए वह शारीरिक तौरसे श्रसमथेदहै,. मे 
उम परर थोपना चाहिए । वुद्धि में गार्गी, मदालसा, लीलावती जसी महि- 
नवाएं पुरुषों से कम नहीं थीं । याज्ञवल्क्य ने मार्गी को तके सेनहीं परास्त 
किया, बल्कि सिर गिरने कौ धमकीसे। स्त्री स्वातेत्यं के योग्य नहीं 
दै--यह पुराने युग के पोगा-पंथियों की एेसी बकवास है जिसे प्राजक 
दुनिया मेँ सुननेवाले प्रक्ल का म्रजीणं रखनेवाले सेठ ही हो सक्ते हँ । 
राजाग्रों की पिछली पीदीनेही अ्रदूयंपद्याप्रो को खुले प्राकाश्णमेला 

श्रौर श्रन तो चमगादडों के चछिपने के उनके भ्रन्धकूप भी खतम 
ही चरके रहै .। 
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६: 
विकासकटद) धर्म, इश्क, ज्रत्मः 


करपात्री जी महाराज दंडी संन्यासी है। शंकराचार्य का ग्रहन 
वेदान्त उनका सिद्धान्न होना चाहिए । पर उनके पोयथेको देष्नेसे 
मालुम होता है कि म्रवसरवाद ही उनका सिद्धान्त है । तभी तो भ्राकाद 
तक बुलन्द वेदान्त ज्ञान को वह्‌ थंलीराहों के समर्थन में लगाना चाहते 
ह । उन्होने बतलाया है कि शंकर का मायावाद यद्यपि बौद्ध विज्ञानवाद 
से निकला है, लेकिन भ्रपने उद्गम के ट्‌ भ्रंश को हटाकर ही । उसमं 
जगत की सत्यता का श्रपलाप किया जाता है । जगत वस्तुतः तीनो काल 
मे कुच भी नहींहै, यह केवल मायादहै। जसे रस्सीमें सांपका ज्म, 
वसे ही ब्रह्य मे जगत श्रममात्रहै। सेठ भी भ्रममात्र हँ । फिर उनके 
लिए महाराज क्यो इतनी माथा-पच्ची करते है? वह्‌ कह सक्ते हक 
सभी भारतीय दशन जगत को माया नहीं मानते श्रौर उनकी तरफसे 
हम विकासवादका खंडन ग्रौर ईइवर, श्रात्मा कौ स्थापना करतेर्है। 
उनकी स्थापना पर जरा सरसरी निगाह डालिए । 


१. विकासे 


माक्संवाद भौतिकवाद दशन है । वहु भूतकोही सवका कारण 
मानतादहै; श्रौर उसकी हष्टिमे भूत कोई श्रचल, कूटस्थ परमागुया 
वस्तु नहीं है, बल्कि वह्‌ देश-क्ाल मे भरत्यत चल, गमनशील, क्षणिक 
है। भूत को अ्रपनी स्वरस गतिटही जगत भ्रौर उसके हरेक पदार्थं के 
जन्म श्रौर विकासका कारण है। इसलिए श्रौर किसी कारण की श्राव- 
दथकत। नहीं । इसके विरुद्ध महाराज का कहना है : 
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“जड सामग्री से ही सब वस्तुग्रों की उत्पत्तिहो जतीरहै, रेस 
नहीं कहा जा सकता । सांख्यवादी भी स्वतन्त्र, व्यापक, ग्रसंग, चेतन, 
ग्रात्मा श्रौर प्रकृति के समन्वय से ही सृष्टिप्रपंच मानते हैँ । इसी सम्बध 
मं सांख्यो का ' पंगु-ग्रध-न्याय ' प्रसिद्ध है । जसे पंगु चल नहीं सक्ता श्रौरं 

ग्रन्घा देख नहीं सक्ता । दोनों का जब मेल होता है, पंगु को कन्घे पर 
चढाकर जब ग्रन्धे के पैर श्रौरपगु के भ्रांख का सहयोग मिलता है, तब 
गमनादि क्रिया सम्पन्न होती दहै। वैसे ही श्रन्थ के तुल्य ग्रचेतन प्रकृति 
ग्रौर पंगु क तुल्य गति-शक्तिरहित चेतन पुरुष, इन दोनों के सम्बध से 
गृष्टि-प्रपच चलता है । व्यवहार मे प्रचेतन रथादि की प्रवृत्ति चेतन-श्रश्व 
के ्राधारपर ही होतीटै। यात्रिक प्रवृत्तियों के मूल मे संयोजक 
होता है। एकत्रित सामग्री कर्ता नहीं बन जाती । संघातया समुदाय 
मात्र मे कत्तृत्व नहीं हो सकता । ” (प्रू. १४२) 

वेदान्त से काम नहीं चना, तो महाराजने सांख्यका सहारा 
लिया । सांख्य क्रा पुरूप चेतन एक चेतन नहीं, बल्कि श्रनन्त चेतन है । 
जव वह्‌ क्रिया करने की शक्ति नहीं रखता, तो एेसे ठट (स्थाणु ) से 
प्रकृति मे क्या गति हो सक्ती है । घोडा यदि टूंढ होता, तो क्या वह 
कभी रथ को चलां सकता था ? निष्क्रिय पुरुष प्रकृति के विकास के लिए 
बिल्कुल वेकार है । प्रकृति मे यदि गतिदहै, जसा कि सांख्य मानता दहै. 
तो उसको कायं करने कं लिए किसी की भ्रावश्यकता नहीं । सामम्रीया 
ग्रनेक कारगां का एकत्रित होना कारगा बन जाता है । इसे बौद्ध-दरेन 
बहुत सुन्दर रीतिसे रवताः: “न चंकमेकमेकस्मात सामग्या सवं 
संभवः 1 '' --- प्रमारवात्तिक । 

एक ब्रह्म से कुं बन नहीं सकता, सभी कायं कारण सामग्रीसे 
उत्पन्न होते है । श्रावह्यक कारणो कौ समग्रतामें यदि एक तुच्छं कारण 
काभीश्रभाव हो, तो कायं कभी नहीं बन सक्ता। दुनियामेंषएकमभी 
दृष्टान्त नहीं है जिसमें केवल एक कारण ने कायं को उत्पन्न किया हो ॥ 
घट के निर्माण में केवल कुम्हार कारण नहीं होता, नकेवलमिदट्रीही॥ 
बल्कि उसके लिए ॒भ्ननेक कारण श्रावशष्यक होते है, जंसे चक्का, डंडा, 
पानी, काटने का सूत श्रादि-श्रादि। करपात्रीजी के दशेनमें तो केवलं 
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पंगुःही.है, ` श्रन्ध तो वहां मायामत्र है, इसलिए “ पंगु-ग्रन्ध-न्याय ' का 
वहू प्रयोग नहीं कर सकते । | | 
,. गति या क्षण-क्षण प्रामूल परिवतंन विश्व का सारवत्निक नियम 
दै । यह्‌ देश-काल की श्रव्यक्त गति को व्यक्त करताहैभ्रौरव्यक्तकोभी 
भ्रव्यक्त करता है । इसीसे जीवन-विकास के सिद्धान्त की पृष्टिहोतीदहै। 
विकासवाद कोई कोरी दिमागी उड़ान नहींदहै, न श्रफीमची की पिनक 
डै। यह पृथ्वी के शरीरम श्रविष्ठ श्रवश्ेषो प्रर गभ के समय होनेवाली 
प्रगतिसे सिद्ध होताहै। मई १६९५८ की त्रिपथगामे प्रोफेसर जे 
बी° एस ° हालडेन का एक सुन्दर लेख है । हालडन संसार के सवश्व 
जीवक्ास्त्रियों मे गिने जाते हैँ । उन्होने लिखा है : 
^“ प्राचीन भारतीय विचारकों ने परिणाम या परिवतंन का सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया, परन्तु विकास का भ्राधुनिक सिद्धान्त इससे भिननहै। 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सबसे पहले फरांस मे लेमाकं ने किया । लेकिन 
जीवश्षास्त्रियो को इस सिद्धान्त की सच्चाई का विश्वास सबसे पहले 
डारविनने कराया । डारविन ने विकास के सिद्धान्त कोर्वज्ञानिक ढंग 
से.समफायादहै । भ्रौर श्रवर्मै सममता हूं कि उनका मत श्रधिकांशमें 
ठीकहै।...विकासकी क्रियाकेदो प्रकार के प्रमाण भिलते हैं । एक 
तो प्रस्तरीभूत ककालोमे रौर दूसरा प्रजनन विज्ञान से -- प्र्थात्‌ 
जीवित पौधों श्रौर धातुग्रों के वास्तविक प्रजनन से। जिन पुरातन 
चट्रानों मे पर्या रूप मे सुरक्षित प्रस्तरित प्रस्थियां मिलती है, वे लगमेग 
५० करोड वषं पुरानी है । वेसे इससे भी पुराने प्रस्तरित ककाल भिल 
दै, मरौर सम्भवदहै कि पृथ्वी पर जीव-सृष्टिकी उग्र इससे दुगुनी हो। 
पृथ्वी के बहुतमे भूमागोमे कोई प्रस्तरीभूत कंकाल नहीं मिलते । 
उदाहरण के रूप मे दलिण (भारत ) का जन-निर्माया ज्वालामुखियों 
केःजमे हुए लविसे हुश्रा है । भ्रन्य भागमे, जेसे गंगा के काठ पर कीचड्- 
भटी जमा है । लखनऊ श्रौर केलकत्ते के बहत नीचे जो चद्भानें ह, उनमें 
पुराने पथरये ककाल हो सकते हैँ । '' ( त्रिषथया, पर. २०-२१ ) ` 
हालडेन विकासवाद मे विष्णुके श्रवतारों का उदाहरण देते ह 
समति ह 
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` ` ५३१५ करोड वषं पहले रीड की हडिडयोवाले जन्तुर मे मछलियां 
{ मल्स्य-प्रवतार ) सबसे ज्यादा विकसित थीं । २५ करोड वषे पहने 
उनक्रा स्थान रेगकर चलनेवाले जन्तु्रों (कूर्मावतार) ने लियाथा। 
६ करोड वषं पहले स्तनपायी चौपाये, जो बाराहों की तरह रहे होगे, 
सबसे. विकसित थे । उद्‌ करोड वषं पहले उनमें मानवो जैसे कु गख 
श्रा गयेः थे ( नुसिह्‌ श्रवतार ) ।...१० लाख वषं पहले सीघे खडे रहनेवाले 
बौनो (वामन) की जाति--जो मनुष्य तो नहीं थी, परन्तु बन्दरों के 
मुकाबले मं मनुष्य से श्रधिक मिलती-जुलती थी - रीढ कौ हडिडयो- 
वाले जन्तुग्रों मे सबसे अ्रधिक विकसित थी 1... ” ( उपरोक्त, पर. २२) 
पथरायी हडिडयों के किसी जन्तुकी हड्डी होने के बारेमे कोर्ट 
सन्देह नहीं कर सकता । पथरायी हडिडयों का काल-निखणंय भी काल्पनिक 
नहीं है । इस बारे में हालडन प्रपने लेख में कहते हैँ : 

“मै यह तिथियां कुं विश्वास के साथ पेश कर रहा हं, क्योकि 
चटानों मे रेडियो-सक्रियता से उत्पन्न पदां के जमा रहने के कारण गरब 
इप्त बात का ठीक-ठीक पता लगायाजा सक्तादहै किये चदानं कितनी 
पुरानी हैँ ।“ (¶. २२) 

। विज्ञान मे ग्राजकल विकासवाद को सवंतन्त्र सिद्धान्त माना जाता 
है 1 उसे फूककर उड़ने को कोशिश करना उपहासास्पद है । 

लेकिन इस बारे मे महाराज का कहना है : “चरी र-तुलना-शास्त्र 
से विकास सिद्ध नहीं होता |” (षृ. १५८) 

` लेकिन उनका यह्‌ कथन भी वितंडावादसे ग्रधिक महत्र नहीं 
रखता । क्योकि हालडेन उसी लेख मे कहते है न 
^“ सुलनात्मक भ्र. विज्ञानसमेभी हमे इसी बात का पता चलता 
दै 1 परस्पर सम्बंधित जन्तु्रों के विकास कौ प्रारम्भिक क्रिया प्रयः एकः 
जैसी होती है । श्रनेक जन्तु, जो वयस्क होने पर एकं दूसरे से नहीं मिलते, ` 
वे भी भ्र श्रवस्थामें परस्पर मिलते हँ ।“ (त्रिपथगा, प. २३) 
~ विकासवाद ईव रवादी धर्मो पर इतना जबरदस्त प्रहार करतार कि 
उसके सामने वे टिक नहीं सकते । श्रपने जघन्य पूँजीवाद के लिए धमं 
भ्रौरं ईश्वर कौ सक्से बड़ी ढाल माननेवाले श्रमरीका ने इसौकिष' 
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इस पर ऋतं भरा--सत्य ढोनेवाली -ग्रज्ञा कहती है : ““ उपर्युक्त 
बातों पर विचार करने पर भी विकासं सिद्ध नहीं होता ।“ (प. १७१) 

^“ श्रनुमान के श्राधारपरही विकास की इमारत खडी.है, प्रत्यक्ष 
परीक्षण का उसमें नाम तक नहीं है । “ (प्र. १७६) 

“वेदो भ्रौर पुराणों से डारविन का विकास कथमपि सिद़नहींहो 
सकता । ” ( पृ. १९५) | 

^“ वेदान्त मत में तो भौतिक तत्वों से भिन्न व्यापक भ्रात्मा स्वत्तत्र 
मान्य है ।” (पृ. १७७) 

““ कमं एवं उपासना के समुच्चय से ब्रह्मान्त देवलोको की श्रौर केवल 
कर्मकांड से पितृलोक की प्राति होती है।. जो लोग कमं भ्रौर उपासना 
दोनोसेही ष्ट, पाशविक काम, कमं, ज्ञानमें निरतर्है, उन्हींके 
लिए कीट, पतंगादि योनियों मे जन्म कहा गया है।... इनमे जन्म- 
मरणादि कष्ट ही अ्रधिकांश भोगना पडता है।... द्वापर, कलियुगो में 
रजोगुण, तमोगुण के विस्तार, पाप-प्रवृत्ति की बहुलता भ्रादिसे द्र 
जन्तुभ्रो की बहुतायत होती है ।... ईश्वरीय, शास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुसार 
मनुष्य बहुत कुद श्रनुकरूल परिवंतन कर सकता है । ” (पृ. १६१) 


२. श्वर 


धमं में ईदवर का सहना श्रनिवायं है, यह धारणा सरासर गलत 
है । बौद्ध धमं श्रौर संस्कृति से प्रमावित लोगों की संख्या दुनिया में 
८० करोड़ से कम नहीं । उसमें प्रायः सारा चोन, जापान, कोरिया, 
मंगोलिया, कम्बोज, थाईभूमि, बर्मा, लंका भ्रा जाते है । भारतः भी भ्रव 
श्रवौद्ध देश नहीं रहा । पिदधले एक साल में नगण्य संख्या रखनेवाल्ते बौद्ध 
भ्रव ४०-५० लाख हो गये दँ । यह्‌ महान घमं ईहवर को नहीं मानता । 
१६३२ मे लन्दन कौ एक घटना है । वहां सब धर्मो की एक सभा बनायी 
जा रही थी, जिसका पहला नियम रखा गया था : ईर्वर की सन्तान 
होने से सभी मनुष्य भाई-माई हैँ । मेरे मित्र भदन्त भ्रानन्द कौसल्यायन 
चौदधों के प्रतिनिधि होकर उसमें गये थे। उन्होने कहा कि जव तक 
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ईदवर का शब्द हस नियम मे से नहीं निकाला जाता, तब तक बौद 
इसमे सम्मिलित नहीं हो सकते । एक कादियानी मुसलमान भाई को 
बड़ा भ्राश्चयं हुभ्रा श्रौर वह कह उठे : “या श्रल्ला, एसा भी कोर 
मजहूब है जिसमे ईश्वर न हो । ” पर यह तथ्यदहैकि बौद्ध ईश्वर को 
नहीं मानते । बौद्ध ही क्यो, जेन भी ईरवर को नहीं मानते । करपात्री 
महाराज का वेदान्त भी ईष्वर को नहीं मानता। ईदवर को कामहै 
जगत की सृष्टि, धृति श्रौर संहार करना । श्रद॑त ब्रह्म निष्क्रिय है, वह 
एेसा कुं नहीं कर सक्ता । पर लोगों को धोखा देने के लिए श्रदरेतवादी 
भी सभी तरह के हथियार इस्तेमाल करनेके लिए तत्पर रहते है, 
यह्‌ करपात्री जी के प्रयत्न से मालूम होता है । वह्‌ कहते हैँ : 

^“ ईदवर जगत के भीतर रहता हृश्रा भी कमलपत्रवत्‌ निलेप 
रहता है । ” (पृ. १३४) 

तब भी वहू उसे “प्राकृतिक पदार्थो का मूल कारण ” बताते हैँ । 

“यत्रो का विकास जैसे किसी चेतन की बुद्धि का परिणाम है, वैसे 
ही विश्व का विकास भी किसी चेतन या ईइवर से संभव है । ” (पृ. १४८) 

"“ वस्तुतः प्रारियों के जाति, ्रायु श्रौर भोग उनके कर्मानुसार 
ईदवर द्वारा ही प्राप्त होते हैँ ।” (पृ. १५६) 

करपात्री महाराज यहां जिस ईश्वर की बात कर रहे है, वह उनके 
वेदान्त मे खपुष्प, गधे की सींग या वन्ध्यापुत्र से बढ़कर कुछ नहींहै। 
उनके यहां सच्चा तत्व केवल ब्रह्म है : 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मं व नापरः । 

श्रोर ब्रह्म निष्कल्प ग्रौर निष्क्रिय है । 

वह भौतिकवादी विकासवादियो पर भ्राक्षेप करते हुए कहते है : 

“जब प्रकृति हर जगह मौजूद है, हर जगह के लिए जलवायु 
अनुकल है, तब वहां श्रमीवा पदा होकर कोई नयी जाति क्यो नहीं बना 
डालता । " ( भर. १६३) 

प्रकृति ब्रह्य की तरह कोई एक वस्तु नहीं है, काल श्रौर देशमें 
उसका श्रनन्त प्रवाह है । हर जगह की जलवायु भी भ्रनुकूल नहीं दै । 
फिर श्रनुकरूल जलवायु मे भी किसी जन्तु के विकास में करष्टों वषं 
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लगते है । हां, यदि विकासवादमे भी ऋषि होते, तो शायद उनके 
कथनमत्र से एेसा विकास हो जाता ! करपात्री जी के मायावादमे कहा 
जाता है 

"" जड़ संसार . .: प्रकृति के हलचल मात्र का परिणाम नहीं है, किन्तु 
भ्रखरंड सत्ता, श्रखंड बोध, परमानंन्दस्वरूप परमात्मा की श्रचरित घटना 
पटीयसी मायाशक्ति का परिणाम है! ... महत्तत्व का अ्रव्यक्त तत्व श्रौर 
उसका कारण स्वप्रकादा सतत्वे । ' ( पृ. २१३) 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है किं उक्त तत्व निष्क्रिय ग्रौर 
उसके भ्रतिरिक्त कोई दूसरा तत्व मानने पर श्रद्रंतवाद खत्म हौ जायगा । 
जब माया भ्रमटहै, तव उसमें शक्ति काहे की, ग्रौर श्रवंड बोध सतत्वै 
मे मायाया ध्मकंसे भ्रा सक्ता? 

करपात्री महाराज तकं करते हुए हरेक वस्तु के मूल को दंढते-दढते 
गरन्तिम मूल पर पहंचते है; श्रौर फिर पलट कर कहते हैँ : 

^“ ग्रन्तिम मुल समूल मानने से म्रनवस्था प्रसंग होगा । ग्रतः उसे 
प्रमूल मानना श्रावर्यक है |" ( पृ. २१३) 

ग्रथातु हर वस्तुका कारण दुंढाजाय। हम जगतका कारणं 
ट्‌इते-टूढते मति-मूक्ष्म ब्रह्मा तक पहुचते हैँ । कोई ताकिक, जंसा कि गर्गी 
ने याज्ञवल्क्य से कहा था, पुं सकता है कि यदि हरेक वस्तु का कारण 
ग्रव्यहोतादहै,तोब्रह्मकाक।रण क्या है ? याज्ञवल्क्य का उत्तर थाः; 
यदित एेसा तक करेगी, तो “मूर्धा ते विपतिश््यति” (तेय सिरगिर 
जयेगा ) । किन्तु इसे शिष्ट उत्तर नहीं माना जायगा । 

म्रागे महाराज फरमाते हैँ : 

^“ निविकत्प समाधि-दश्ा. मं. ईदवर-तत्व का साक्षात्कार होता 
है" (षृ. २१७) 4 

निविकल्प समाधि को बुद्ध भी मानते दहै, रौर शंकराचायं ने बुद्ध को 
^“ योगिनां चक्रवर्ती" कहा है। श्रगर निविकल्प समाधिमे ईहवरका 
साक्षात्कार होता, तो बुद्धं श्रौर बौद्ध भ्रनीडवरवादी क्यो होते ? जिस 
तरह भूत-प्रेत पर जिसका विवास हो, वह श्रि रात के किंसी एकान्त 
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मशान श्रादिमें जाने पर ्रातंकितहो भूत को देखने लगतादहै, वसेदही 
निविकल्प समाधि में ईदवर देखने की भी बात है । 

ईङवर यदि इस संघपं ग्रौर दुखमय जगत का कर्ताहै, तो इससे 
न्यायी नहीं, बल्कि श्रन्यायी ही सिद्ध हो मक्ता है । दुनिया की अधिकां 
जनता हजारो वर्षोसे नरक की यातना सह रहीहै। यदि ईश्वरम 
जराभीदयाका लेश होता, तो इसे वह दूर कर सकता था। इसके 
लिए वादरायण की यह बात करपात्री जी कह सकते हैँ : 

वंषम्यनेघ णे, न सापेक्षत्वात्‌ । -- त्रम्‌ त्र २।१।३४ 

म्र्थात्‌ ईहवर पर भेदभाव करने श्रौर निर्दय होने का दोष नहीं 
नग सकता, क्योकि ईहवर कर्मानुसार ही नोगों को दुख-सुग देता है । 
लेकिन, व्रादरायगा की यह्‌ बात कौपीतकि उपनिषद्‌ के मामने तुच्छहैः 

एष एव साधु कमं कारयति यमेभ्यो घो निनीषते । 

ईडवर जिसे नीचे ले जाना चाहता टै, उसमे पाप करवाना है । 

कृष्ण की गीता भी इसी बात प्रर जोरदेतीहैः 

ईहवरः सवभूतानां हृदश्ञेजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सवं भूतानि यन्त्रारधानि मायया ॥ 

जव हृहद मं बेठा ईदवर सारे प्रारियोंको यन्त्रकी तरह चरमा 
रहा है, तो विचारोंमे पपि करवा कर दंड देना कौनसान्यायदहै! 

करपात्री महाराज कहते हैँ : 

““ ईङवर यदि सत्य वस्तुहै, ता क्रिमीक्र चाहने यान चाहनेमे 
उसका कुदं भी बिगड़ नहीं सकता । ... ईडवर एकं स्वतः सिद्ध सवंमान्य 
वस्तु है । यह बात ग्राधुनिक ्रन्वेपग, न्याय-मांख्य-वेदान्त-दजेन, ग्रास्तिक 
सिद्धान्तो तथा श्रास्तिक वादोसे स्पष्टसिद्धदहै। धमे एवं ईङइवर प्रम 
सत्य वस्तु हैँ । इसीलिए सवेकाल एवं सदेश मं इमकौ मान्यता 
रही है । ” (पृ. ७६३) 

ईदवर को माननेवाले धमं श्रौर ईदवर के नाम पर खन की नदियां 
हजारो वर्पो से बहा रहे दँ । इसका नमूना १६४७ के देश-विभाजन के 
समय भी देवा गया । यदि ईरवर होता, तो लाखों निरीह मानवोंके 
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निमंम बध को रोकने के लिए जरूर श्रा जाता। न्याय वेदान्त जशूर 
ईश्वर को मानते है, लेकिन कपिल के सांख्यं को ईइवरवादी कहना 
बिल्कुल सत्य का श्रपलाप करना है। 

करपात्री जी से पहले उदयनाचायं ने श्रपनी “ कुसुमांजलि “ में 
टृदवर को सिद्ध करने के लिए बहूत सी युक्तियां दीह, जिनका खंडन 
इन पक्तियो के लेखक ने “ वज्ञानिक भौतिकवाद " मे किया है। वसी 
ही कुखं उक्तियां देकर करपात्री जी कहते हँ कि जगत मे व्यवस्था, 
सर्य -चन्द्रादि उपकारी वस्तुग्रों के निर्माण, सू्यं-चन्द्र की विशेष गति 
भ्रौरं पृथ्वी के धारण को देखने से पता लगताहै कि इन बातों का कटू 
कर्ता है भ्रौर उसी का नाम ईइवर है । जगत में व्यवस्था श्रौर श्रव्यवस्था 
दोनों हैँ । परमाणु के भीतर विदयुत्करा कक्षा पर चलतेरहैँ प्रौर कभी 
भटक भी जते हैँ । इसका समाधान प्रकृति के परीक्षणसेही विज्ञान 
करता है। सूयं ग्रौर चन्द्र तो निर््रति ऋषियों के मूताविक देवतारहै, 
उनको पिड या वस्तु कहना ऋषियों का प्रपमान है । नीहारिका से सूर्यं 
ग्रौर दूसरे पिडों के निमि को विज्ञान बतलाता है । सूयं-चन्द्र कौ गति 
को जाननेके लिए भी किसी ईइवर की जरूरत नहीं है। पृथ्वी तथा 
सारे श्राकाशीय पिड वेग श्रौर प्राकर्षणसे धारितदहैँ। ऋषि लोग 
ईश्वर को भी पयति न॒ समभ कर श्ेषनाग के ऊपर पृथ्वी की स्थिति 
तलति हैँ । करपात्री महाराज, मानवता के लिए श्रवन बच्चो कायुग 
बीत चुका है ! उसको फिर लौटाने का प्रयत्न न कीजिए ! 


२. त्त्मैी 


बौद्ध ग्रनात्मवादी होने से श्रात्माको स्वीकार नहीं करते, पर बाकी 
समी धमं श्रात्मा को नित्य वस्तु स्वीकार करते हैँ। माक््मीय दर्गनभी 
किसी श्रात्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह भी बौद्धो 
के शब्दों मं कह सकता है : “यतु सत्‌ तत्‌ क्षरिकं 1” (जो सत वस्तु 
है, वह क्षण-क्षण बदलनेवाली है। जौ क्षण-क्षण बदलनेवाली नहीं, 
वह सत्‌ वस्तु ही नहीं है । ) मरत्मा यदि क्षण-क्षण बदलनेवाली वस्तु 
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है, तो वह्‌ करपात्री जी कौ आत्मा नहीं हो सकती दै, श्रौर श्रपरिवतंन- 
शील भ्रात्मा को श्राजकल का विज्ञान, माक्संवाद श्रौर बौद्ध-दशंन नहीं 
मान सकता । करपात्री महाराज कहते है : 

“शरीरातिरिक्त श्रात्मा का श्रस्तित्व जाग्रत, स्वप्न, सुषुति की 
व्यावृत्ति एवं साक्षी की भ्रनुवृत्ति श्रादिसे सिद्ध होताहै। भ्रात्मा एवं 
परमेहवर का निरय प्रामाणिक है, कल्पना नहीं ।' (पृ. १३६९) 

ररीरसे भिन्न भ्रात्मा का प्रस्तित्व प्रयोग से कहीं सिद्ध नहीं 
होता । बिजली लगने से प्रादमीके हूदय की गति बन्द हो जातीदहै। 
इससे हजारो-लाखों लोग मरते देखे गये हैँ । पर भ्राज के चिकित्सा 
चिजानने यह करके भी दिला दियादहै किं यदि हदय की गति को 
फिरसे चालित कर दिया जाय, तो श्रादमी मं जीवन-संचार हौ जाता 
है । वस्तुतः मरे हृए उस ब्रादमी को निश्रान्त ऋषियों के कथनानुसार 
यमराज के समने उपस्थित होना चाहिए भा । पर्‌ विगड़ी हुई घड़ी के 
पर्जोकोटीक कर देने की नरह्‌ वह ॒प्रपनी जीवनयात्रा यहां फिर 
सुरू करदेताहै। बिजलीके कारण हृदय कौ गति बन्द हूश्रा श्रादमी 
बिल्कुल मरा होता है, इसे चिकित्सा विज्ञान मानता है । डाक्टर परकाय 
प्रवेश करानेवाले नहीं होते कि वह्‌ किती दूसरे की श्रात्माकोनले प्राकर 
उसमे डाल देते । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त ्रवस्था मं वही जीवन-प्रवाहे जारी 
रहता है जिसे करपात्री महाराज ब्रात्मा कहना चाहते हैँ । वस्तुतः मन 
से परे किसी श्रात्मा की सिद्धि नहीं होती । बौद्धोनेतोमनकोदही चित्त 
प्रौर विज्ञान कानाम दिया दहै। 

करपात्री महारज श्रात्माको मनवाकर पुनजेन्म को भी गले 
लगाना चाहते ह: 

““ सिप्रद्प्रलिज्म ( भ्राधुनिकं परलोकवाद) के पंडित जीवे कै 
श्रसितित्व एवं उसके जन्मान्तर को भी स्वीकृत करते हैँ । ˆ (षृ. १४६) 

करपात्री महाराज स््रद्ुग्रलिज्म के भ्रग्रजी शब्द को रखकर शायद 
यह्‌ धाक जमाना चाहते हैँ कि यह भी एक विज्ञानदहै। यौरपमेमभी 
ग्रोका-सोा होते है। श्रगर जरूरतथीही, तौ उन्है स्वदेशी श्रोभा 
क्द्याका प्रमाण देना चाहिए था, 
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वहु श्रौर भी कहृते हः 

“ कोई नित्य श्रात्माहै, जो कि पूव-पूवे के शुभाद्युभम कर्मो के भ्नु- 
सार उत्तरोत्तर जन्म ग्रहण करता है।" 

थलीशाहों की चोरबाजारी, सट्टेबाजी, धूस-रिद्वतखोरी भ्रादि 
श्रनेक कुकर्मो से श्रजित थेली को सुन्दर भ्रावरण से ढंकने के लिए यह 
कमंवाद का सिद्धान्त गढ़ा गया है। लेकिन, इस कमं को ढोने के लिए 
बौद्धो को किसी नित्य भ्रात्मा को मानने की जरूरत नहीं पड़ी । करपात्री 
जी की श्रात्मा निष्कलंक निर्मल श्रौर नित्य है । ठेसी वस्तु पर श्युभ-प्रुभ 
कमं का रग कंसे चढ़ सकता है ? ्रात्मा यदि गतिशील, परिवतंनज्ञील 
वस्तु होती, तब भला कोई बात भी कही जा सकती थी! 

“स्वप्न एवं स्मृति के भ्राधार पर यही सिद्ध होता है कि देहादि 
संघात से भिन्न म्रभौतिकं भ्रात्मा ही द्रष्टा होता है, देहादि नहीं" 
( पृ. ७०७) 

द्रष्टा से काम नहीं चलेगा, श्रत्मा को भोक्ता भी कहिए महाराज ! 
फिर भोक्ता होने पर वेदान्तियो को लेने के देने पड़गे, क्योकि तब स्वघ्न- 
माया समान भोक्ता कहने से काम नहीं चलेगा । 

निश्रन्ति शस्त्रकर्ता ऋषियों मे मी निरीदवरवादी होते है, इसे 
करपात्री जी भी स्वीकार करते है; 

“ निरीश्वरवादी सांख्यो ने भी... ईक्षण को गौर या श्रौपचारिक 
ही मानादै।' (षृ. ५५१) 
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मायाकाद देन 


शंकर के वेदान्त को मायावाद कहा जता है । शंकर एक हीं ब्रहम 
को वास्तविक तत्व मानते हैँ । उसके ्रतिरिक्त सभी वस्तुश्रो, सारे जगत 
को माया समान मानते हैँ । यद्यपि उपनिपदोमंभीत्रह्म को माना गया 
है, पर उपनिषदों की परस्पर विरोधी सी लगनेवाली बातों का समाधीन 
करनेके लिएही वादरायणने “ब्रह्मसूत्र की रचना की । शंकरा- 
चाये ने “ ब्रह्मसूत्र” का भाष्य करके उसे मायावाद का समर्थक बनाना 
चाहा । पर ये सूत्र उनका साथदेनैके लिण तयार नहींहैँ। शंकर के 
ग्रनुसार जीव ब्रह्महीहै। मेद मायासे द्र । जीव स्वतः मक्त है, इसलिए 
उसे मुक्ति की भ्रावकश्यकता नही । जीवन या मुक्ति दोनों में जीव ब्रह्मा से 
प्रभिन्न है । पर वादरायगा मृक्त जीव का मुक्ति-प्रवम्थामं भी ब्रह्मसं 
केवल भोग मे साम्य ( समानता) मानते दै, ग्रौर बातों मे नहीं । 

वस्तुतः शंकर का श्रद्रैतवाद बौद्ध विज्ञानवाद काही एक विकृत 
रूप है । बौद्ध विज्ञानवादी सद्भूत तत्व को विजान श्रौर साथ ही उसे 
क्षशिक मानते थ । इस प्रकार विज्ञानम हर वक्त वास्नविक परिवतंन 
होने के कारश उन्हं माया या म्रध्यास मानने की ग्रावर्यकता नहीं पडी । 
वह वीचि तरंग न्याय से श्रनन्त॒विज्ञान-समृद्रगं हर वक्त उठती तरगों 
के कार जगत की उत्पत्ति मानते थे । शंक्रराचायं कं ग्रनुयायौ यह्‌ 
मानते हैँ कि उनके दछन के महाप्रतिष्ठापक गौडपाद हैँ । यद्यपि शंकर 
कहीं भी यह्‌ स्वीकार नहीं करते कि बौद्ध विजानवाद का उनके ऊपर 
ऋण है, पर गौडपाद इसे स्पष्ठ स्वीकार करतेर्ह: 
जामेनाकाक्चकस्येनर्षान यो गगनोषमान । 
जे याभिन्नेन सम्बद्ध तं वन्दे द्विपदां वरं ॥ --- प्रागमशास्त्र ४।१ 
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[ जञेय-से-श्रमिन्न, भ्राकाश के समान विस्तृत ज्ञान से जिन्हे 
गगनोपम धर्मो ( संस्कृत तथा भ्रसंस्कृत धर्मो ) का बोध प्राप्त किया, उन 
दिपदो मे श्रेष्ठ तथागत (बुद्ध) कोमेरा नमस्कार है।| 

श्रलव्धावरराः सवं धर्माः प्रकृतिनिमलाः । 
श्रावौ बडास्तथा मुक्ता बुदयन्ते इति नायकाः ॥ 
--प्रागमशास्त्र ४।९८ 
[ जितने भी धमं ( चित्त-विषय, पदाथं ) है, वे सभी प्रकृति 
से निमेल तथा कारण-रहित हैँ । वे ग्रादिसेही ज्ञान खूप (बुद्धा) 
है, वसे ही निर्वाण (मोक्ष) मे इस बात को बुद्ध (नायक) 
जानते है । | 
ˆ गौडपाद श्रपने श्रागमशास्त्र मे बुद्ध का स्पष्ट उल्लेख करके उनकी 
प्रसा प्रौर उन्हे नमस्कार करते है। सिफं नमस्कार ही नहीं, बल्कि 
सिद्धान्त से भी वह्‌ बौद्ध विज्ञानवाद के ग्रनुयायी मालूम होति ह । उनके 
ग्रन्थ “ माण्डुक्यकारिका” या “ग्रागमशास्व्र के चौथे परिच्छेदका 
नाम ग्रलातश्ान्तिहै। ग्रलात बनेटी को कहते है, जिसमे गति स्थिर 
चक्रकी भांति होतीहै।! श्रलात उपमा भी क्षणिक विज्ञानवादकेही 
श्रनुक्रूल है । इसे स्पष्ट करते हुए वह यह भी कहते हैँ : 
ऋशुयक्राविकाभातं श्रलातं स्यन्वितं यथा । 
ग्रहरग्राहकाभासं विज्ञानं स्पन्दितं यथा ॥ 
-- ्रागमशास्त्र ४।४७ 
[ जिस प्रकार श्रुमाने पर बनेटी (ग्रलात) सीधाया टेढ़ा 
भ्रादि प्रतीत होता है, उसी प्रकार विज्ञान (वित्त) स्पन्दितं होने 
पर ग्रहण (विषय) तथा (विषयों के) ग्राहक चित्तकेरूपमें 
प्रतीत होता है।| 
चित्त या विज्ञान शंकरवेदान्त मे कूटस्थ ब्रचल नित्य है, पर गौडपाद 
उसके बारे मे कहते हैँ : 
चिसस्पन्दितमेवेदं प्राह्यग्राहकवद्‌ इयं । 
चितं निविधयं नित्यं ्रसंग तेन कीतितं ५ 
-- ग्रागमश्ास्त्र ४।७२ 
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[ यह जो ग्राह्य ्राहक का द्विभाव है, यह केवल चित्त-स्पन्दन 
मात्र ही है । इसलिए चित्त को निविषय, नित्य तथा प्रसंग कहा 
गया है । | 


गोड़पादं शंकर के दादागुरु कहे जाते हैँ । यद्यपि महामहोपाध्याय 
विधुरेखर भद्राचायं के अनुसंधान द्वारा पता लगता है किं गौडपाद शंकर 
से इतने पहले हुए थे कि दोनों के वीच में सिफं एक गुरु पर्याप्त नहीं हो 
सकता । शंकर के मत को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। इसमे बहुत 
तथ्य ह । गौडपाद को तो प्रच्छन्न बौद्ध भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
वह सिद्धान्त ओरौर सम्मान दोनोमेंवबुद्धका श्रनृसरणा करते दँ । शंकर 
ग्रपने को पूणे प्रास्तिक श्रौर वंदिक मार्गानुयायी दिखलाना चाहते है, 
इसलिए उन्होने चित्त-स्पन्द प्रौर श्रलातवत्‌ विज्ञान के भाव को हटाकर 
उसकी जगह नित्य विज्ञान की स्थापनाकी, जो उपनिषदोंके ब्रह्मसे 
एको गया। तो भी कितने ही मीमांसक उन्हें ब्रधंजरती विज्ञानवादी 
मानते है । रामानुजभाष्य की टीका श्रतप्रकाशिकाने तो उन बौद्धो के 
साथ यह्‌ साबित किया: 
वेदोऽनरृतो ब्ुद्धकृतागमोऽनरृतो, प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम्‌ । 
बौद्धोऽनृतो बुदधि-फले तथा ऽनृते, युयं च बौद्धाऽच समानसंसदः ॥ 
| वेदं मिथ्यादै, बुद्धरचित ग्रागम मिथ्या । इस (वेद) 
कराश्रौर उस ्रागम का प्रामाण्य मिध्याटै। ज्ञाता (म्रात्मा) 
मिथ्या है, ज्ञान ओ्रौर (उसका) फल ( मूक्ति) मिथ्यादै। (ग्रतः) 
नुम (शंकर मतावलम्बी) ओ्रौर बौद्धएक ही संसदूवाले हो । | 
यहां रामानूजी विद्धान्‌ ने बौद्ध विज्ञानवाद-शून्यवादमे शंकर मतकी 
तुलना करके दोनों को एक सा बतायाहै। परदोनोंमं मेदमभीहै। 
शंकर भ्रपने परमगुरु गौडपाद के ग्रलातं चक्रवत्‌ स्पन्दनकश्षील विज्ञान को 
बौद्ध-दशन का संमभ्कर उसे छोड नित्य विज्ञानवादी बने । नित्य होने 
पर विज्ञान (ब्रह्य) ्रविकारी होगा, इसलिए उसमे परिवतंन प्राकर 
संसार का निर्माण नहीं हो सकता, जंसा कि बौद या देगेल के दन में 
हो सकता है। इसीलिए शंकर को माया का श्रश्रय लना षडा। माया 
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भी यदि कोई वास्तविकं तत्व हो, तो श्रद्रववाद खतम हो जायगा, इसलिए 
उसे उन्होने अनिवचनीय कहा । पर भ्रनिर्वंचनीय कहने से काम नहीं चल 
सकता । यहां यह भी बतलाना पड़ेगा कि विव को मूलभूता जो माया है, 
वह वास्तविक टै, या रस्सीमे सांप जसा श्रम । शंकरवेदान्त से कश्मीर 
दीव-दशन इस बारे मे अ्रधिक वुद्धिपूरं है, क्योकि वह्‌ ग्रपने परमतत्व 
ग्रदैत विज्ञान को स्पन्दनशील मानता है । | 

करपात्री जी कै मान्य दश्शंन के इनिहास पर थोडा प्रका डालकर 
श्रव हम उनके कथनको लेते हैँ । वह कहते हैँ : 

“भारतीय दशनो मं यद्यपि इतना ग्रधिकः वरूप्य नहीं है, क्योकि 
उनके मूल ग्रनादि-पौरुषेय वेद, तदाधारिन शास्त्र, योगज ऋतंभरा प्रज्ञा 
तथा लौकिक प्रत्यक्नानुमान दहै, तथापि यहां भी मभी विषयोंमे सभी 
ऋषियों का ममान श्रादर नहींहै, श्रपितु जिस विषयमे जिसच्छषिने 
धारणा, ध्यान, समाधि श्रादि द्वारा तत्वानुभूति प्राप्त की है, उसी विषय 
मे उसका सावभौम श्रादशं टै । जसे शब्द के सम्बंध में पाणिनि, कात्या- 
यन, पतंजलि भ्रादि का, णवं वाक्य-विचार श्रादि मं जंमिनि-व्यास् श्रदि 
का।” (पृ. ३) 

भारनीय दनो मे ब्रत्यधिक वेरूप्य है, इमे करपात्री महाराज कम 
करने करी कोणिध करते है । ब्राह्यणो के छः मान्य दशनो मं भी तीन-- 
साख्य, वगेषिक म्रौर मीमांसा --ईरवर मानने से इनकार करने हैँ । 
भारतीय दशनो को लेन पर तो अ्रनीहवरवादियों की संख्या ग्रौर भी बद 
जायगी । बौद्ध श्रौर जेन ददन श्ननादि, श्रपौरुषेय वेद तथा ्ूहवर से 
साफ इनकार कर्ते है । चार्वाक के बारेमे तो कुं पृद्धना ही नहीं । वह 
घोर भौतिकवादी है । ऋषियों मे किसी कामत एक नहीं है । इसके लिए 
संस्कृत मं प्रसिद्ध कहावत है: ““ बेदाविभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना नंको 
मुनिर्यस्य वचः प्रभारणम्‌ ।“ समभ मं नहीं भ्राता कि यहां करपात्री 
महाराज को भारतीय दशंनों को लपेटने की क्यों श्रावश्यकता पडी । 
जिस तरह भ्राज करपात्रीजी को विदवनाथ मन्दिरमं हरिजन प्रवेश 
के विरोधी श्रौर वर्णाश्रम धमं के समयक मूदी भर ही मिल सकते है 
उससे बेहतर स्थिति पहन कभी नहीं थी । 
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फिर वह्‌ कहते है : 

“भारतीय दशनो का श्रन्तिम उदेश्य दुख-निवत्ति, मृव्यु-विजय तथा 
मोक्ष-प्रासि है, श्रवान्तर -उदेश्य प्रथं-काम-घम्जिन भी है । ” (पृ. ३) 

चार्वाक दरेन इसके बिलकुल विपरीत है । वह इसी संसार मे सुख 
चाहता है रौर कल्पित मोक्ष-परलोकादि को पुरोहितो की श्रांख में भूल 
भोकने की कोरि मानता है । बौद्ध भी निवि को दीपक के बुभ जाने 
जंसा मानते हँ । करपात्री महाराज का दशंन दुख-निवारण करने के 
लिए है, लेकिन उसमे दासो, श्रो ्रौर स्व्रियोंके दुखको दुखे नहीं 
माना जाता । 

महाराज उपनिषद्‌ का वचन उद्धृत कर यह कहत है : 

^“ स्कोऽहं बहूस्याम्‌ : एक मे भ्रनक होकर व्यक्त हो जाऊ |“ यहां 
जहां तकं उपनिषद्‌ ओरौर ब्रह्मसूत्र का सम्बध, वे करपात्रीजी कौ तरह 
ब्रह्मा को निरीह ्रौर निष्क्रिय नहीं मानते, न ब्रह्मं जगत को भ्रान्ति 
मानते हैँ । वहां तो वस्तुतः ब्रह्म ही जगत्‌-रूप मं परिणत हौ गया है । 

पृष्ठ ५ पर श्राप फरमाते है; 

“मीमासको न कहादहै कि "न कदाचिदनीरशंजगत्‌,' म्र्थात ग्रह 
जगत कभी भी णसा नहीं रहा, जसा ्राज नहीं है, ग्र्थान वह सदा एेसा 
ही रहा । सारी गतियां वाण की गति के समान भ्रमात्मिकादहीहं।"' 

इस श्रममय जगत से करपात्री महाराजजो भी सिद्ध करना चाहेगे, 
वह श्रममय ही होगा। उन्हे तो विह्वनाथ मन्दिर मं हरिजनौंके 
प्रवेश कोभी श्रम ही समभ लेना चाहिएथा । मालूम होता दहै किं उनका 
ग्रपने महान गुर शंकर के वचन पर विर्वास नहींटै: “नवर्णान 
व्णासिमाचार धर्मा” (न वरं कुह म्रौरन वर्णाश्रम के धर्माचरणं 
ही कोद चीज हैँ) । जगत कभी एक सा नहीं रहा, उसमं हमेशा परिवत्तंन 
होता है। लेकिन कायं श्रषने कारण के सटृश् होता है. इसलिए एकता 
की भ्रान्ति होती है। 

जहां मतलब हो, वहां करपात्री जी वेद-शास्त्र सबकी दोहाई देगे 1 
लेकिन रहस्य यह्‌ है कि श्रुतप्रकाशिका के लेखक के कटे ्रनुसार शंक 
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वेदान्तियों के लिएवेदभी मिथ्याहीदहै। उसी तरह प्रत्यक्ष अनुमान 
प्रमाणो की भी दृहाई करपात्री महाराज देना चाहते है । पर वह स्वयं 
श्रनुमान की श्रप्रामाणिकता के बारेमे कहते है; 

यल्नेनानुमितोऽप्यथंः कुदालेरनरुमातुभिः । 

श्रभियुक्त तरेरन्येन्ययेवोपपाद्यते ॥ 

[ ग्र्थात्‌ कुदाल श्रनुमाता लोग बडे प्रयत्न से जिस श्रथं को 
तकंसिद्ध करते, उसी श्रथं को भ्रन्य भ्रनुमाता ताकिक श्रपने 
ग्रनुमान तर्कं द्वारा श्रन्यथा सिद्ध कर देते हैँ ।” | (पृ. ७) 
माक्संवाद ग्रौर बहुत हद तक बौद्ध-दकशंन भी दिमागी वजि करने- 

वाले श्रनुमान या तकं को नहीं मानता । वे उसी ग्रनुमान या प्रमाण को 
मान्य समभते है, जिसका समथंन वस्तुएं करती हो । श्राचायं घमंकीति 
ने इसलिए कहा है : “ प्रमाणमभिसंवादि ज्ञानम्‌," म्र्थात्‌ प्रमाण वह है 
जो पदार्थो का श्रपलाप करनेवालान हो । विज्ञान तकंसिद्ध बात को 
मान्यता नहीं देता, बल्कि प्रयोगसिद्ध तथ्य को ही महाप्रामाणिक मानता 
है । प्रयोगशाला मे एक वज्ञानिक संकडों बार परीक्षा करके किसी तथ्य 
का भ्राविष्कार करतादहै, परन्तु वह्‌ तब तक प्रामाणिक सिद्धान्त नहीं 
माना जाता जब तक कि श्रौर जगहों के वेज्ञानिक भी प्रयोग करके उसे 
सिद्ध नहीं देखते । यही कारण है कि उनका सिद्धान्त तकं या भ्रनुमान के 
श्रधीन नहीं, बल्कि वस्तु के ग्रधीनदहै। वस्तुएं ही म्रन्तिम प्रमाणा हैँ । 
इसीलिए धमंकीति ने कहा है : 
यदिदं स्वयमर्थनिं रोचते तत्र के वयम्‌ । 

[ अ्रगर वस्तुश्रों को यही पसन्द है, तो हम-ग्राप दाल-भात में 

मूसरचन्द बननेवाले कौन हैँ ? | 


१. वैदं प्रोभ्य 


पुरोहित श्रौर धर्माचायं हमेशा श्रक्ल के दुर्मन रहगे, क्योकि उन्हे 
श्रपने हलवे-मांडे से मतलब है । यदि लोग श्रक्ल से काम लेंगे, तो उनका 
काम नहीं चलेगा । इसीलिए वे श्रांख मूदकर वेद-शास्त्र भ्रौर पुराण का 
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भ्रनुसरण करने के लिए कहते हैँ । जहां तक वेदों का सम्बध है, बहुत ही 
कम धर्माचार्यो ने उनको समग्र रूप मे देखा है । जिन्टोने देखा है, उनके 
लिए वेद की ऋचाएं लोहे के चने है । महाराज फरमाते हैँ : 

“वेद प्रामाण्यवादियों का कहना है कि जिस प्रयोग प्रौर विवेक के 
भ्राधार पर वेदोक्त अ्रथं का शौष्ठव एवं सत्यता सिद्ध की जाती है, उसी 
श्राधार परं वेदोक्त ्रथं का परिज्ञान भी सम्पादित किया जा सकता 
है ।'' (पृ. १४) 

वेद की प्रामाणिकता का खंडन बौद्धोने इतनी भ्रच्छी तरहसे 
कियादहै किं उसके लिए श्रनौर अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है । 
धमेकीति ने तो उसका खंडन कर वेद को प्रमाण मानने को ्रक्ल मारे 
ह्रो की जडता के पांच लक्षणो मे शामिल कर दियादहैः 

वेदप्रामाण्यं कस्यचित्कतु्‌ वादः स्नाने घरमेच्छा जातिवादावलेषः । 

संतापारभः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पं्चलिगानि जाड्ये ॥ 

[ प्र्थात्‌, व्रेद (ग्रन्थ) की प्रमाता, किसी (ईश्वर) का 
सृष्टि कर्तापन (कतु वाद), स्नान (करने) मे धमं (होने) को 
इच्छा, जातिवाद ( दछोटी-बड़ी जाति-पांत ) का घमंड श्रौर पाप दूर 
करने के लिए शरीर को सन्ताप देना (उपवास तथा शारीरिक 
तपस्याएं करना) --ये पांच रै अक्ल मारे लोगोंकी मूखंता 
( जडता ) की निशानियां । | 


वेद को श्रपौरुषेय कहकर जैमिनि यह बतलातं हैँ कि चूकिं सभी 
पुरुषों भें श्रज्ञान या रागद्वेष रहता है, इसलिए पुरुष की रचना को प्रमाण 
नहीं मानाजा सकता । वेद पुरुषकृत नहीं है, क्योकि उनके कर्ता को 
कोई बतला नहीं सकता । श्रपौरुषेय होने से वह निभ्रान्त है । धमंकीति 
ने लिखा है कि देहात में बहुत मे गिरे-पड़े कुएं भी एसे मिलते हँ जिनके 
निर्माणकर्ता का पता नहीं है। पर उससे उनको श्रपौरुषेय नहीं कहा 
जा सकता । वस्तुतः ऋषि ही -- भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, 
भादि--वेदके कर्ताहै। वेदकी रचनाके पांच-छसौ वषं बादके 
प्रालि सूत्रों मे ऋषियों को मन्त्रों का कर्ता बतलाया गया है । 
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कोई वैज्ञानिक या माक्संवादी सवेन होने का दावा नहीं करता! हां 
करपात्री महाराज श्रवश्य श्रपने कितने ही ऋषियों को सवज्ञ बताना 
चाहते हैँ । उनका यह कहना प्राकाश में तीर मारने जसाहै: 

“ एक श्षुद्र भूखंड तथा ब्रह्माण्ड गोलक के भीतर का जन्तु स्वन 
होने का दावा करे, यह साहस मात्र है । ... जडवादियों की कल्पनाश्रों 
मे भी परस्पर महान मतभेद हैँ । ” (प. १४१) 

चा्वकिं श्रौर माक्सं पर श्राक्षेप करते हुए वह कहते हैँ : 

““ चार्वाकिं एवं उसके ग्रनुयायी माक्सं श्रादि भौतिकवादी प्रत्यक्ष 
प्रमाण के ्रतिरिक्त काद प्रमाण नहीं मानते । ...' (प. २१६) 

प्रत्यक्ष प्रमा प्रयोगसिद्ध है, इसीलिए चार्वाक ग्रौर उसके ब्रनुयायी 
माक्स ही नही, बल्कि बौद्ध विद्वान भी प्रत्यभकोही प्रमाण मानते 
हँ । भ्रनुमान कोवे उसी प्रशमे प्रमाण मानते है जिसमें किमप्रत्यक्ष 
उसका समर्थन करता है) 

“किसी मी साध्य की सिद्धि के लिए प्रमाण श्रपेक्षित है ।” 

(१. २३३) 

लेकिन मायावादी के पास क्या प्रमाण है, जब कि वहु सारे जगत . 
प्रौर उसकी हरेक वस्तु को ही मिथ्या बताता है वंजानिक कमसे कम 
प्रयोग या प्रत्यक्ष कोतो प्रमाणा मानते है । 


२. केरपौत्री णी क कुक तके 

जेसा कि ऊपर बतलाया गया है, अ्रदरेत वेदान्ती के लिए तकं करने . 

का कोई साधन या ्रवसर नहींहै, क्योकि वे तकं के भ्राधार पर जगत 

कोही मिथ्या कहते हैँ । माक्संवादियों का कहना है कि वेदान्तवादी 

म्रपने सिद्धान्त का उसी वक्त खंडन करदेते दहै, जबवे रोटी की तरफ 

हाथ बढ़ते है, या चारपाई परनेटते है, क्योकि ये दोनों चीजें उनके 
मतानुसार भ्राकाशकुसुम सी नितान्त मिथ्या बाते है । 

जगत को मिथ्या माननेवाले करपात्री जी सांख्य के सत्काय॑वाद का 

जबदस्त समथंन करते है, जिसके भ्रनुसार “कारणसामग्री, भ्रावरण, .. 
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प्रादि हटाकर काये को व्यक्त कर देती है। जैसे तिलसे तैल, दुग्धसे 
नवनीत, तन्तु से पट भ्रादि। बालू मे तेल, प्राकाशसे तन्तुयाषपटका 
साक्षात विकास कभी भी सम्भव नहीं... वेद श्रौर गीता इसी तरह 
सषि का पुनः-पुनः प्रादुर्भाव मानते हैँ : ‹ ूर्यान्रमसौ धाता यथापूवं- 
मकल्पयत्‌ । ' पूवं सृष्टि के समान ही विधाता उत्तरोत्तर घखष्ठि में सूर्य- 
चन्द्रादिका विधान करते हैँ ।'' (पृ. २३६-३७) 

सांख्य का मतदहैकि मूति संगममंर में मौज्लुद थी, मूतिकार केवल 
उसके भ्रावरण श्रतिरिक्त पत्थर को हटा देता है श्रौर वह निकल श्राती 
है। इसी तरह सारी सृषटिबनरहीदहै। करपात्री जी तो वस्तुतः बालू 
से ही तेल निकालने के माननेवाले है. क्योकि ब्रह्म मे मिथ्या कल्पित 
जगत्‌ बालूके तेल जंसाहीदै। बौद्ध दाशेनिक सांख्य के सत्कायंवाद के 
उत्तर में श्रसत्कार्यवाद को मानते टै । माक्सं भी इस विषयमे बौद्धोके 
साथ हैँ । कारण से कायं बिलकुल ही अ्रलग व्स्तुदै। दोनों का मम्बध 
यहीहै कि कारणं श्रपने काये से तुरन्त पूवंमेथा। भरमगुरहोनेस 
काररा ( कारग-प्रवाह ) नष्ट हो गया ग्रौर उसकी जगह का्यं-प्रवाह 
श्रा गया। कायं हमेशा ्रपने कारण के सटृश होना है, उसीलिण एकता 
की श्रान्तिहोतीदटै। यह सभी मानते किकारगामे याकार्गोमे 
जिस चीज के बनान कौ सामथ्यं होती है, वही उनसे बनती दै । बरगद 
के बीजम बरगदके वृक्ष को उत्यद्र कनने कौ णक्तिदरै ग्रौर वह नघ 
होकर उसे उत्पन्न करता दै । प्र इसका यह्‌ ग्रथं लगाना कि राई भर 
के बीज में विशाल वरगद वुक्च मौजूद था, निरा उपहासास्पद दै । 

महाराज फरमाते है : 

"° श्रचेतन चेतन नहीं बन सक्तां । (पृ. २८४१) 

यदि भ्रचेतन चेतन नहीं बन सक्ता, तो चतन ग्रत्रलन केस बन 
जाता? कैसे ्रखंड बोधस्वरूप ब्रह्य जगत बन गथा यदि कटा 
जाय क्रि मिथ्या कन्पनासे, तो फिर यह्‌ बाग्जाल वन जायेगा । 

इतिहास श्रौर धरती के भीतन मे मिली पेतिहासिक्र सामग्री के 
ग्राधार पर श्रनेक वैज्ञानिक सिद्धान्त निरूपित किये गये दै । उसकै बारे 
मे करपात्री जी कहते है : 
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““ इतिहास स्वयं किसी सिद्धांत का साघक या बाधकं नहीं होता । 

वह्‌ फिर कहते हैँ 

“गणित तथा पदार्थं विज्ञान मे बहुत से सिद्धान्त एसे, जो 
परस्पर विरोधी है । '' (षृ. ५१६) 

विज्ञान प्रयोगसिद्ध बातोंकोही सिद्धान्त मानतादहै। जो प्रयोग 
द्वारा स्व॑त्र सिद्धहोतादहै, उसीको वह मानतादहै। परस्पर विरोधी 
बातों को वह सिद्धान्त नहीं मान सकता । 

लेकिन करपात्री महाराज तो विज्ञानसे उसी तरह उरतैषैः जेमे 
लाल कपडे मे मरखाहा बेल । इसीलिए वह फरमाते है : 

“यथाभूत वस्तु ही यत्य कहलाती है । उसको श्रयथाभूत जानना 
श्रान्तिद। ... ऋतंभरा प्रजा द्वारा होनेवाने परमां सत्य ज्ञान का 
ग्रपलाप नहीं किया जा सकता । .. -प्रमाण, युक्ते, तकंविहीन विज्ञान 
विन्नान ही नहीं, वह्‌ है निरा भ्रज्ञान ग्रौर निरा ग्रभिमान |” (पृ. ५६५) 

मानावादी को जगत की भरूठी वस्तुश्रो से क्या लेना-देना है । लेकिन 
ऋतभरा प्रज्ञा के धनी भी इस बारे में एकमत नहीं: 

"“ वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ । ” 


२. भोयवि7द 

यद्यपि जगत, तीन कालमे श्रसत्यदहै, श्रभूतरहै, मिथ्या श्रौर 
कल्पित है--- यही करपात्री महाराज के वेदान्त कौ मान्यता है--फिर 
भी वह कहते हैँ : 

“ वस्तुतः सत्यता का निर्णायक प्रमा ही होतादहै, क्योकि प्रमा 
के कारण को प्रमाणा कहते है, श्रौर ग्रज्ञात, श्रवाधित, भ्रसंदिग्ध विषयक 
ज्ञानही प्रमा -शब्दमे कहा जातादहै। उसप्रमाके कारणकोही 
प्रमाण कहा जाता है । (षृ. १६) 

प्रमा (यथाथं ज्ञान) श्रौर उसका कारण प्रमाणा कूटस्थ श्रद्रेतवाद 
मेकभीहोही नहीं सकता, क्योकि उसके लिए जितने जगत के उप- 
करण है, सभी मायावाद मे पुरी तरह से मिथ्या । 


क 
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इसी प्रकार यह्‌ फरमाना मी यथार्थं के ब्रत्यन्त विरद है : 

““ वेदान्त मतानुक्तार विनाज्ञ या विष्व॑ंसको प्रंकुर का कारण नहीं 
माना जता, किन्तु बीजके अ्रवयवदही अ्रकूुरके रूपम परिणत या 
विवतित होते हैँ... कई कार्योँके विनाशसे कोई भी भ्रच्छी चीज 
उत्पन्न नहीं होती ।... वस्तुतः माक्संने हेगेल के ठन्द्रमान का गलत 
ग्रभिप्राय समभः कर उपयोग किया है ।” (पृ. ३१) 

वेदान्त (शंकर) के सिद्धान्त के श्रनुसार विनाज्ञ या विध्वंस कोई 
चीजही नहींरहै, क्योकि जगत हौ उनके लिए शकश्छुंग, श्राकाशकुसुम 
जेसा मिथ्याहं) हेगेल का सिद्धान्त उनमे बहुत दूर है, क्पोकि `हेगेल 
विज्ञान को क्षण-क्षर परिवतंनश्नील मनतादहै, उसी तरह, जसे कि 
योगाचार्‌ बौद्ध । स्वयं विज्ञान को विकारी होने मे उनको भ्रापत्ति नहीं 
दै, इसलिए बौद्ध जगत को विज्ञान काही परिणाम मानते रहै । उनको 
मायावाद कौ म्रावत्यकता नहीं दै । बौद्ध विनाशश्च या विध्वंस को श्र॑कुर 
का कारण नहीं मानते, बल्कि जो वस्तुएं विध्वंस या विनष्टहूई,वही 
^“ श्रन्यथासिद्धि शून्य कार्यान्यवहित पूवक्षरवर्ती “ होनेमे कारग हैँ । 
विनारा प्रभाव होने के कारणं उसके लिए किसी कारण कौ ग्रावडयकता 
नहीं है । हर वस्तु श्रपने सिर मे कफन वांधकर, यानी विनाग को साथ 
नकर जन्मती है: उसे विनाशके लिए किसी कारा की ्रावश्यकता 
नहीं है । वस्तृतः जिसको श्रग्नि हारा काष्ट का विनाश कहते रहः वह 
ठीक नहीं है । श्रग्नि द्वारा कोयला या राख की उत्पत्तिहोतीदहै, जो कि 
भाव पदाथदहै। माक्संने हेगेल को नहीं समभा, ग्रौर उम करपात्री 
महाराज समते है, एेसा कहना घमंड करना है । 

मायावादी का यह कहना भी प्रलाप मात्रै: 

““ वेदान्तियों का ब्रह्म, सांख्यो की प्रकृति श्रनन्त प्रपच का भंडार 
है । उसमें गकि रूप से सभी वस्तुएं रहती रँ । “ (प. १३१) 

दोनों के ब्रह्म श्रौर प्रकृति में जमीन-प्रासमान का ग्रन्तरदहै। ब्रह्य 
नित्य बोध रूपदहै। उसमे विकार कभीहोही नहीं सकना, इसलिए 
जगत की वस्तुभ्रों मे शक्ति (सामथ्यं) रूपमेहोही नहीं सक्ती । ब्रह्म 
उसमे नहीं हो सकता, क्योकि भ्रम बोध स्वरूप वस्तुम ग्रसम्मवदहैः 


.4॥। 
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ग्रौर भ्रम के लिए द्रत की भ्रावश्यकता है । सांख्यो की प्रकृति में अव्य 
काये-उत्पादन की शक्ति है, क्योकि वह्‌ परिवतनरील है । उनका दोष 
यही है कि उन्होने नित्य चेतन पुरुष को मान लिया, जो निष्क्रिय होने से 
ग्रन्यथा सिद्ध दै, श्रतएव कारण नहीं हो सकता । कारण मे कायं पूरी 
तौर से मौज्जूद रहता है, उनका यह्‌ सत्कायंवाद भी गलत है । घमकौति 
नेटीकही कहादैः: 

ग्रहृष्टपवमस्तं,ति तुराग्रे, कारिणां शतम्‌ । 

यानी तिनके की नोक पर कभी नहीं देखे गये सौ हाथी के समान 
ही कारणम काय की सत्ताकोस्वीकार करनारहै। हां, कारणम कायं 
उत्पादन करने की क्षमता (शक्ति) है, इसे मानने में किसी को प्रापत्ति 
नहीं हो सकती । 

करपात्री जी का वेदान्त प्रमाण के सारे साधनों को मिथ्या मानने 
वालाहोनेके कारण किसी चीज की स्थापना नहीं कर सकता। तब 
भी महाराज फरमते है: 

^ ्द्रंतवादी वेदान्ती यद्यपि ब्रह्मातिरिक्त सभी वस्तुप्रोंका पार- 
माथिक बाध करते ह, तथापि स्वपक्न-साधन, परपक्न बाघनाथं व्यावहा- 
रिक प्रमाग-प्रमेयादि सभी व्यवस्था मानते ह ।'' (पृ. ३००) 

उपरोक्त सिद्धान्त के आ्राधार पर श्रपने पक्ष का समथन प्रौर दूसरे 
मत का खंडन करना ठीक वही बातहै, जिसके बारेमे धमकीतिने 
कहा है : कोई स्त्री व्यभिचार के समय पकड़ी गयी । भत्संना करने पर 
कहने लगी कि देखो यह मेरा मृग्रा पति मेरी जेसी साध्वी स्त्रीके 
वचन पर विक्वास नहीं करता, उसकी जगह श्रपनी भ्राख के दोनों 
बुलवुलो को मानतादहै। 

ग्रागे करपात्री महाराज यह जरूर कह्तं हैँ : 

“ चित्त कौ एकाग्रता रूपी योग से उदुभूत सामथ्ययुक्त ऋतंभरा 
प्रज्ञा द्वारा तथा म्रपौरुषय म्रागम दारा भ्रात्मा-परमात्मा पर हद्‌ निरशाय 
होता है ।” (पृ. ३२७) 

यह श्रवइ्य प्रन्षेरे मे काली बिल्ली पकड़ने का प्रयत्न है । लेकिन 
ग्राज का विज्ञान न करपात्री महाराज की ऋतंभरा प्रज्ञा पर ग्रक्ल 
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बेच खाने के लिए तंयारदहै, प्रौर न श्रपौरुषेय वेद पर । वेद पौरुषेय 
है श्रोर ईमा-पूवं १शवी-१२वीं जताब्दी के श्रार्यो के इतिहास, भूगोल, 
सामाजिक, श्राथिक व्यवहार जानने के निए बहूत श्रनमोल निधि दहै, इसे 
सभी विद्रान मानते । श्रपौरुप्रेय होने पर उसका यह महत्व खतम 
हो जाता है। 

उपनिषद्‌ मे कितने ही स्थानो पर श्रद्रतका भ्रमदहोतादहै, यद्यपि 
ग्रात्मायाब्रह्माकेब्रद्रतमे वहां जगत की वस्तुभ्रों के श्रस्तित्व को मानने 
मे इनकार नहीं है । यह भाव वेदान्न-सूत्रो मं भी दिशाईदेताहै, तभी 
तो मुक्त हो जयने पर भी जीवात्मा परमात्मा नहीं बन जाता, बल्कि 
वह भोगम परमात्मा की समानता रखता है --- "भोगमात्र सास्य 
लिगात्‌ । ' वहां जगतको दारीरम्रौरनब्रद्मको दारीरीया शारीरिक रूप 
मं माना गयाहै। बृहदारण्यक के ग्रन्तर्यामी ब्राह्मण (२।७।४) का 
यही श्रभिप्रायदै: 

याप्सु तिष्ठन .... श्रष्तरोयमयति । 

इस विषय मे रामानुज क्रा मत उपनिषद्‌ के ज्यादा श्रनुकरूलदहै। 

बरह्मा के प्रतिरिक्त ईश्वर, प्रकृति श्रादि कोन माननेवाने मायावादी 
का यह कहना वेक्ार दहै: 

“सभी चटनाग्रों का मूल ईश्वर चतनाधिर्ठित प्रकृति है । .. . प्रकृति 
श्वर परिणामश्ञील या गतिनीलदहै। 

जो स्वतः गंतिधील है, उसमं गति लनिके लिए क्रिसी की श्राव- 
दयकता ही नहीं, रौर गनिहीन ब्रह्म या ईर्वर चेतना मगति लने की 
क्ति कहां मे श्रायी 2 वस्ततः जो ब्रह्य वाणी श्रीर्‌ मनसे जाना नहीं 
जा सकता, इन्द्रियां जहां तकं पटुच नटीं सक्तां, उस जेय श्रह्य वस्तु 
काक्रियाग्रामदही ग्रनुमान हो सक्रताथा। नेकिन ब्रह्म निष्क्रियहै। 
ठेसे तत्व को केवल श्रद्धासेदही मानानजा सक्रना है । नभगा-प्रमाण से 
उसकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती । 

ग्रविद्या, श्रज्ञान अ्रमावरूपहै । प्रभाव से भाव्र पैदा नहीं हो सकता, 
इसे करपात्री महाराज भ्रपने प्रंथमे कई बार दोहरा चके रैं । जवे जगत 
का श्रस्तित्व ही नहीं, नो यह कंमे कहाजा सक्ता : “ब्रह्मा मं रविद्या 


का श्रावंररा प्रमागसिद्धहै, प्रतः एकटही संवित्‌ ( विज्ञान) ग्रनादि 
है । “ (पृ. ६२५) 

“ श्रविद्या विशिष्ठ ही श्रात्मा स्मर्ता है)" (पृ. ६२७) 

भ्रात्मा श्र्थात्‌ ब्रह्य के प्रतिरिक्त कोई पदार्थं ही नहींहै। वह 
निष्क्रिय होनेमे स्मरण भी नहीं कर सकता, क्योकि स्मृति मानसिक 
क्रिया है । उसका श्रविद्या-ग्रभाव मे युक्त होना बोघ रूप होने के काररा 
श्रसम्भवटै। यदि प्रकाश्चं श्रन्धकारमे विरशिष्ठहो जाय, तौ उमे कौन 
प्रकाल मानेगा । 


श्रम, माया, श्रविद्या से मायावादी प्रपना काम वनाना चाहते है । 


““ वेदान्त मतानुसार सर्वंगत चिदात्मा को ग्रावृत करके स्थित भाव- 
रूप श्रविद्या ही संपूण जगत्‌ के ग्राकारमे स्थित होती है|” (प. ६२६) 

जव सवं जगत ठैही नही, तो चिदात्मा या ब्रह्म को सवगत नरह 
माना जा सकता । श्रविद्या यदि भावरूपरहै, तो ब्रह्मा के प्रतिरिक्त एक 
ग्रौर तत्व को मानने पर श्रद्रेत सिद्धान्त गलत हो जायगा । वेदान्त 
वस्तुतः श्रद्धा की वस्तुहै, उसे प्रमाण-तकसे सिद्ध नहीं कियाजा 
सकता । उसलिए यह भी कहना गलत होगा : 

^“ श्र इ बोधस्वरूप ब्रहम ही श्रहवृत्ति से युक्त होकर कर्ता कहलाता 
है, इदवृत्तियुक्त हो प्रपंचाकार प्रतीत होता है, वही ्रान्तर्बाह्म सभी 
विषयों को साक्षी रूप से प्रकाशित करता है ।'' (पृ. ६६२) 

ग्रौर यह भी: 

^“ श्रद्रंत वेदान्त की दृशि से परमेश्वर सवंप्रपच का उपादानकारण 
है, श्रतणव वह सवंश्षक्तिमान है । '" (पृ. ७७८) 

गरदरेत तत्व का संगत होना तभी कु दुर तक सम्भव था, जब कि 
उसे परिवतंनश्ील गतिशील माना जाता । नैकिन, शंकर का वेदान्त 
इसे नहीं मानता । 

““ जिसमे वास्तविक विभाजन (विकार) होताहै, वह्‌ ब्रह्म नहीं 
होता । (षृ. ७८२) 
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४. ग्रध्यस, भय 


ग्रद्रेत निष्क्रिय नित्य ब्रह्म मे जगत का प्रत्याख्यान होता है । जगत 
कौ सत्ता माने बिना कोई प्रमाण नहीं, इसलिए किसी चीज को सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । 

इस बारे मे मायावादी कहते हैँ : 

"“ स्रनिवेचनीय मायाके श्रध्याससे ही उसमे श्रनेक प्रकार के 
विभागों का श्रध्यारोप होता है... ग्रद्रेतवादी शंकरने तो गौडपाद के 
ही मतानुसार प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया है 1 (षृ. ७८२) 

माया का ग्रथंमी भ्रमदहै, म्रध्यास ्रौर प्रध्यारोप का भी व्ही भ्रं 
है। रस्सीमेंसांपके श्रम जंसा जगत होने से उसमे किसी प्रकारके 
विभाजन की कल्पना व्यथं है। माया को ब्रनिवंचनीय -- जिसके बारे 
मे कु कहा न जाय -- कहने से उसकी सिद्धि नहीं होती । विज्ञानवाद 
की सबसे ज्यादा पुष्ट मान्यता यह थी कि ज्ञान गतिशील ग्रौर परिवतैन- 
शील होतादहै। बौद्ध विज्ञानवाद श्रौर हेगेल के विज्ञानवाद दोनोंही 
इसे मानते हैँ । गौडपाद इसके महत्व को समते थे, इसीलिण श्रागम- 
शास्त्र म उन्होने विज्ञान की बनेटीकी नरह की गति या स्पन्दन को 
स्वीकार कियादहै। शंकर ने दूसरे के श्रसगुन के लिए ग्रपनीनाकही 
कटवा ली, विज्ञानवादका जो सबसे प्रौढ श्रंशथा उसे ही खतम करे 
दिया । प्रस्थानत्रयी भ्र्थात उपनिषद, वेदान्तसूत्र प्रौर गीता के भार्ष्यौ 
द्वारा शंकर ने श्रपने मत का समर्थन किया। पर ये तीनो ही मायावाद, 
ग्रध्यासवाद, रज्जु-सपंवाद का समथन नहीं करते । 

करपात्री महाराज ने जब स्वयं श्रांखे मदकर दूसरे मदी हुई श्राख 
वाल की उंगली पकड ली, तो “ग्रन्धे नैव नीयमाना यथान्धाः" की उक्ति 
चरिनाथं होनी चाहिए : 

"“ श्रात्मा नित्य प्रखंड बोधरूप है । उसमं ही श्रनात्मा का श्रध्यास 
एवं तन्मूलक ही भ्रमात्मक बन्धन होता है ।' (पृ. ६१८) 

भ्रात्मा यानी ब्रहम नित्य है, श्र्थात उसमे कभी परिवतंन नहीं होता । 
ग्रात्मा श्रखंड है, भ्र्थात उसको विभक्त नहीं किया जा सकता । प्रात्मा 
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बोध रूप है, भ्र्थात उसमें तीनो काल में कभी भ्रज्ञान, श्रविद्याया माया 
रिक नहीं सकती । अध्यास श्रम को कहते हँ । मला बोध रूप भ्रात्मामं 
ग्रनात्मा का श्रध्यास कंसे हो सकता है ? श्रौर उसी भ्रध्यास के कारण 
श्रमरूपी बन्धन कंसे हो सक्ता है ? 

श्राप ही फिर कहते हैँ : 

“ जैसे रज्जु में सपं का श्रध्यास होतार, वसे ही चंतन्यमें प्रपंच का 
ग्रध्यास । श्रतः अधिष्ठान चंतन्य मे प्रप॑च श्रध्यस्त है। उसी चंतन्यसे 
प्रपंचच का प्रकाश होता है)... वेदान्तं मत मे श्रावरग-विनाश ही मोक्ष 
है । '" (पृ. ६३०-३१) 

चंतन्य बोध रूप है, उसमे प्रपंच या जगत का भ्रम कंसे हो सकता 
है? श्रम का श्रधिष्ठान यदि चैतन्यहै, तो वह्‌ भ्रच्छा बोधसूपहुग्रा ! 
प्रप यानी जगत श्रध्यस्त नहीं है, बल्कि वह वास्तविक दहै। भ्रमरं 
ग्रध्यास कोर्दहै, तो वहु प्रपेचमेंब्रहाही हो सकता है । वन्ध्यापुव्रसे 
माने गये प्रपंच ( जगत) को किसी चंतन्यसे प्रकाश की श्रावश्यकतो 
नहीं । यदि नित्य बोधरूप ब्रह्य में ्रज्ञान का प्रावरणं हो सक्तादहै, ते 
से भ्रावरण कान कभी विनाश्हो सकता, भ्रौरन किसी को मोक्ष 
ही मिल सकती है । 

जगत को माया श्रौर तीनों काल मे कभी भी श्रस्तित्व न रखनेवाला 
मानते हुए वह गौडपाद के इस इलोक का उद्धरण है: 

भ्रादावन्ते च यन्नास्ति बतंमानेपि तत्तथा । 
| अर्थात, जो न श्रादिमे था, न घ्रन्त में रहेगा, वह वर्तमान 
मे भी वेसा ही, अर्थात भ्रस्तित्वहीन है । | | 
जगत क्षण परिणामी है, इसका मतलब तुच्छं ॒वन्ध्या-पुत्र सा नहीं 
है । क्षण-क्षण परिवतंनशील होते भी वह देश-काल, सम्बंध, धमं ( गुण ) 
युक्त स्थिति रखनेवाला है, इसलिए इसका उस देश, काल, सम्बंध, धमं 
से श्रभाव सम्भव नहीं । इसे महाराज स्वयं भी फरमति है : 

“* यस्य यदेशावच्छिन्नयत्कालावच्छिन्नयत्सम्बन्धावच्छिन्नयद्र्मावच्छि- 
न्नयदधिकरणता यत्र, तत्र तस्य तदेशावच्छिन्नतत्कालावच्छिन्नतत्सम्ब॑धा 
वच्छिन्नतद्धर्मावच्छिन्नतदत्यन्ताभावौ न सम्भवति । ” (षृ. ५०५) 
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बद्ध दर्न, माकर्सीव दर््येन 


बौद्ध दशन उसी तरह माक््सीय दशन को समभने के लिए प्रथम 
सीढी है, जसे परिचम मे उसके लिए टेगेलीय दशंन । हेगेल विज्ञान युग में 
पेदा हुए थे श्रौर योगाचार दशन उस समय पैदा हुश्रा था जब श्राधुनिक 
विज्ञान को भ्रस्तित्वमे ग्राने में १४ रदातान्दियोंकी देर थी। करपात्री 
महाराज ने बौद्ध-दशेन का नाम सुनकर ही उसका खंडन शुरू कर दिया । 
उनको शायद यह मालूम नहीं कि मायावाद यां शंकरमत गौडपाद दारा 
बौद्ध-दशेन से ही लिया गया । बौद्ध दर्शनम श्रात्माके लिए कोई स्थान 
नहीं है 1 वस्तुतः उपनिषद कौ भ्रात्मा की दृहाई देकर जो श्रज्ञान दशन 
के रूपमे फेला हृश्राथा, उसी के विरुद्ध श्रावाज उठते हुए बुद्ध.ने 
अनात्मवाद की चोषगा की : ““ सव्बं श्रनिच्चं, सब्बं दुक्खं, सव्वं भ्रनत्ता "` 
-- यानी सब श्रनित्य, सब दख, सब श्रनात्मा दै । पर करपात्री महा- 
राज फरमाते हें : 

“बौद्ध भले ही वैदिक धमंके विरोधीहो, फिर भी उनके यहां 
्रात्मा ... मान्य हि ।' (पर. ७८३) 

महाराज को ्रपने पक्ष के समर्थन मे इतना प्रन्धा नहींहो जाना 
चाहिए किं विरोधी के मृहमे भ्रपनी बात डालकर उससे श्रपने पक्ष का 
समथेन कराये । 


१. क्षारिकिर्ठेदं 


ग्रनित्यवाद या क्षशिकवाद बौद्ध द्शंन का मूलभूत सिद्धान्त है। 
मौद्ध दाह्यनिक कहते हैँ : 


यत्‌ सत्‌ ततु क्षखिक यथा जलधरः 
सन्तह्च भावा इमे । --ज्ञानश्री मित्र, क्षणभंगसिद्धि 
| ग्र्थात, बादलों की तरह जो सदवस्तु है, वह क्षणिक है । 
जगत के ये पदाथं (भाव) सत्‌ है इसलिए क्षिक है । | 
यह उल्लेख हो चुकाटैकि एकताकी भ्रान्ति साटकष्यके कारण 
होती है। इस वक्त दिखाई देती दीप की लौ पहलेवाली जेसी है, इसीलिए 
यह वही दीपकलिका रहै, णेसा कहा जाता है । 
सत्‌, यानी वास्तविक पदाथं क्या है, इस बारे मं बौद्ध कहते हैँ ; 
श्रथक्रिया समर्थं यत्‌ तदत्र परमाथं सत्‌ । 
--- धमंकीति : प्रमारवातिक 
जो वस्तु ्रथंक्रिया-- वास्तविक क्रिया -- मे समथं है, वही परमार्थं 
सत्‌ है । स्वप्न का लड ग्रथंक्रिया --- भूख-निवारण -- मे समथं नहीं 
है, इसलिए वह सत्‌ नहीं है । जाग्रत का लड भ्रथंक्रिया समथं है, इसी- 
लिए वह परमां सत्‌ है । ग्रथंक्रिया समथं होने का मतलब है प्रयोग 
दारा सिद्ध होना । परमां सत्‌ के इस लक्षण को भ्राजकल का विज्ञान 
भी मानता है । पर मायावादको तो माया फंलाकर लडडइ खाना है! 


२. स्त्कायवीादं गहत है 

सांख्यशास्त्र सत्कायवाद को मानता है, जिसका उल्लेख हो चकार, 
श्रौर जिसकी दुहाई हर जगह करपात्री महाराजदेनैदहै। तो भी वह 
स्वीकार करते दै: 

“ सास्यवादी सत्कायेवादी होते हुए भी भ्रचेतन प्रकृति को ही कारण 
कहते है, परन्तु वेदान्ती चेतन ब्रह्म को कारण कहते है । जो उत्पत्ति के 
पहले जिस रूप मे होता है. वह उसीसे उत्पन्न होता दै । .... ग्रतः उत्पत्ति 
के पहने का कायं कारणरूप ही रहता है । उत्पत्ति के पश्चात भी कायं 
कारण से प्रभिन्न ही रहता है |" (पृ. ४६६-७० ) 

कारण की कायं उत्पादन करनेकी क्षमता को उसका कार्यरूप 
मानना गलत है, यह हम बतला चके है । बरगद के बीज में विक्ालकाय 
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बटवृक्ष का भ्रस्तित्व मानना वंसाहीरहै, जैसे तिनके की नोक पर श्रदष् 
सेकडों हाथियों का मानना । इसलिए यह कहना ग्रयुक्त है : 
'* उत्पत्ति के प्रहले कार्ये भी सत्‌ ही रहता है " ( पृ. ४७८) 


वौद्ध विनाश (ग्रभाव) कारणवाद को नहीं मानने, बल्किजोरहै, 
सब विनाशरील है, इसको मानते है । कारण सदृवस्तुएं हो सक्ती हैः 
ग्रभाव नहीं हो सकता । वेदान्त के एक कारणवाद को बौद्ध नहीं मानते, 
बल्कि कार सामग्री -- श्रनेक कारणो के एकत्रित होने--क्रो वै 
कायं की उत्पत्ति का कारणं मानते है । यह विचार माक्संवाद के “परि- 
मारा द्वारा गुण परिवतन'' सिद्धान्त के बहुत श्रनुदरूलदहै। इसी की 
वजह मे कारण कायं से स्वरूपतः बिल्कुल भिन्न दहै, यद्यपि साह्य के 
कारग उसमे एकता मालूम होती है । 

बौद्ध-दशन कै ्रत्पज्ञान का परिचय देते हुण करपात्री महाराज 
फिर कहते हैँ : 

“बौद्ध लोग ... चार प्रायं सत्य मानते टै । उनका ईश्वर सुगत 
ग्रौर विष्व क्षिकं है । ' (पृ. ७१५) 

जिस तरह उन्होने बौद्धो के मत्थं म्रात्मा की मान्यता को थोपना 
चाहा, वैसे ही यहां ईश्वर को भी वह थोपना चाहते टँ । इसे पहले ही 
बतलाया जाद्काटहै कि बौद्धो के सर्वेश्रष्ठ विचारक धमंकीति ईश्वर 
विश्वास को ध्वस्त प्रज्ञो की जडता के पांच लक्षरो मे से एक मानते है । 
हां, व्रह दुख, उसके कारण, उसके विनाक् श्रौर उसकी तरफ ले जाने- 
वाने मागं, इन चार सत्यो को मानन दहै । इन चार ्रायं सत्यो को इस 
रूप में माक्संवादी भी मान सकते हैँ: दुनियामे दुख देखा जाताहै 
इसका काररा गोषगा है; शोषण को हटाने भ्र्थात सम्वादक पथ का 
श्रनुसरर करने पर दुख नष्ट हो जायगा । इस दुख के विनाश का मागं 
साम्यवाद है। विश्व को बुद्ध ग्रौर माक्सं दोनों ही क्षणिक (सदा परि- 
वतननील) मानते दै । 


२ किसाीनरवेदिं 


बौद्ध दशंन चार सम्प्रदायो में विभक्त है, जिनमे एक योगाचार देनं 
है, जो संसारके मूल कारण को विज्ञान कानाम देतादहै। ठीक वेसे 
ही जसे हेगेल श्रपने मतमें इसे स्वीकार करते है। योगाचार के संस्था- 
पक पेशावर के पठानों मं पैदा हुए श्रसंग माने जाते है, जिनका समय 
ईसा की चौथी सदी का मध्यदहै। कुछ विद्धान श्रसंग से पहले मंत्रेय को 
उसी तरह प्रारम्भक मानते है, जंसे शंकर के वेदान्त के प्रारम्भक उनके 
पूर्वज गौडपाद को । पुराने बौद्ध दश्छेनमें रूप (भौतिक तत्व) श्रौर 
विज्ञान दोनों माने जतेथे। हां, दोनों ही क्षिक थे । जान पडतादहैकि 
मैत्रेय या भ्रसंग किसी तरह प्लातोन के विज्ञानवाद के सम्पकं मे श्राय । 
असंग का गन्धार दे ग्रीक संस्कृति के घनिष सम्पकं में दातान्दियों 
रहा । यह बात वहां की ग्रीक-गन्धार कलासेभीसिद्धदै। जोभीहो, 
श्रसंग ने प्लातोन के ब्रहेत विज्ञान-तत्व को स्वीकार कर उसमे बौद्ध 
देन के क्षशिकवाद को मिला दिया । इस प्रकार क्षणिकं विज्ञानवाद 
दर्शेन का प्रादुर्भाव हुश्रा, जिसे गौडपाद द्वारा पाकर शंकरने फिर 
उलट दिया । 

विज्ञान को बौद्ध किसी ब्रह्य या ईस्वर से मिलाने के विरुद्ध हैँ । वहं 
तो यही कहते हैँ कि स्थूल जगत जिस सूक्ष्मतम तत्व से विकसित ह्रां 
है, उसमे भौतिकता नहीं पायी जाती । वह विज्ञान एक श्रथाहु-श्रपार 
समुद्रकी तरहटै, जो हर समय चंचल परिणामश्ील है । जसे समृद्रमें 
हलचल होकर तरगे उत्पन्न होती रहती है, उसी तरह विज्ञान समुद्र मे 
जगत की उत्पत्ति है । बह जगत का चिज्ञानमें श्रध्यास्रया ग्रध्यारोप 
नहीं मानते, उसे रस्सी से सांपके भ्रम जैसा नहीं मानते । उनको यह 
डर नहीं है कि विज्ञान यदि विकारवान हो जायगा, निविकार नहीं रहेगा, 
तो वह्‌ ब्रह्म या ्रात्मा नहींहो सकता बौद्धको ज्रह्यायाश्रात्मासे 
कुछ लेना-देना नहीं है, क्योकि वे अ्रननात्मवादी-भ्रनीश्वरवादी टै । | 

बौद्ध दशेन को बिना समभे उस पर श्रक्षेप करते हए करपात्री 
महाराज पष्ठ ६९९ पर कहते हैँ : 
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^“ बौद्ध क्षणिकं ज्ञानको ही भ्रात्मा कहतेरहै।... ग्रनुभविताभी 
यदि क्षणिक ज्ञान है, तव स्मृति भी कंसे सम्पन्न होगी ?... यदि कोर 
स्थायी श्रात्मा हो, तभी ज्ञान से संस्कार उत्पन्न हो स्मृति हो सकेगी 1" 


बौद्ध ग्रात्मा नहीं मानते, यह हम बतला चुके टै, क्षिक विज्ञान 
को वह्‌ भ्रवद्य मानते हैँ । वह्‌ कहते हैँ कि ्रनुभविता यदि क्षणिक नहीं 
बल्कि कूटस्थ नित्य है, तो उसमे संस्कार लग ही नही सकता । संस्कार 
के लिए द्रव पदाथं की प्रावश्यकता होतीदहै, कूटस्थ नित्यतो निलेप 
होतादै;ः त्रह्मया भ्रात्माको वेदान्ती निलंप मानतैहीदहैँ। फिरतो 
उसमे संस्कार कंसे लगेगा ? इसीलिए एसी श्रात्मा न स्मृति का साधन 
हो सक्ती है ग्रौर न पूवं कर्मो के संस्कार का 

बौद्ध जगत के मूल उपादान तत्र को विज्ञान कानामदेते हैं । सारे 
ज्ञान-समूद्र का नाम आ्रालयविज्ञान है, अर्थात जो विज्ञान सबका ग्रालय 
है । विज्ञान की तरगों भ्र्थात विज्ञान के कार्यो को वह प्रवृत्ति विज्ञान 
कहते हैँ । करपात्री महाराज योगाचार दरोन प्रक्रिया कास्पष्ट ज्ञान न 
रखने के कारण ग्रालय विज्ञान ग्रौर प्रवृत्ति विज्ञान के भेद को समभ 
नहीं पाये । फिर भी वह यह श्राक्षेप कर ही बेस्तेहै। 


““ स्रालय विज्ञान भी श्षिक दै, ग्रतः प्रवृत्ति विज्ञान की तरह वह्‌ 
वासनाधिकरय नहीं हो सकता । किसी नित्य, कूटस्थ सवाथद्रष्ा के न 
रहने पर देश-काल निमित्तापेक्ष वासनाधीन स्मृति प्रतिसन्धानादि 
व्यव्रहार नहीं वन सकता ।' (पृ. ७२६) 

बेकार के शब्दाडम्बरमं सीधी बात को गोलमटाल बनाकर उनके 
कहने का प्रभिप्राय यहीदहै कि नित्य श्रात्माकैन मानने पर श्रनुभव 
करनेवालों प्रौर स्मृति करनैवालों कौ एकता नही । फिर दुसरे का 
ग्रनुभव किया हूग्रा दूसरा कंसे स्मरणा करसक्रतादटै? श्रानय विज्ञान 
को यहां घसीटने की श्रावश्यकता नही, क्योकि वह विज्ञान समषटिका 
नाम है । प्रवृत्ति विज्ञान कूटस्थ नित्य नहीं है, इसीनिण वह संस्कार का 
वाहक हो सकता है । इस बात को हमने फिल्म के टप्रान्तमे अ्रभी-ग्रभी 
बतलाया है । 


बौद्ध विज्ञानवाद भी हेगेल के विज्ञानवादकी तरहही सिर नीचे 
श्रौर पर ऊपर किये शीर्षसिन कर रहा था । माक्सं ने जिस तरह हैगेल 
को इस सांसत से मुक्त किया, उसी तरह बौद्ध विज्ञानवाद का मुक्ति 
दाताभी वहीदहै। मूल तत्व विज्ञान नहीं, बल्कि भौतिक तत्वदै। 
उसीसे वीचीत रंग की तरह विज्ञान की भी उत्पत्ति हूरई श्रौर संसारके 
हरेक वस्तु की भी । 


£ भकिसीयि दशने 

माक्संवाद करा खंडन करपात्री महाराज के ग्रन्थ का उदृश्यहै, ग्रौर 
मुख्य उदेश्य तो शोषणकर्तां सेटो के स्वां का समन करनाहै। 
माक्सं के दशन का खंडन कर वहु मायावाद की स्थापना करना चाहते 
हैँ । पर उन्हीके शब्दो मे : “ माक्सं प्रयोग तथा श्रनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान 
को ही वास्तविक ज्ञान मानता है।” (पृ. ४५९) 

माक्सं ही क्यो, धमंकींति भी इसी बात को मानते हुए “ परमाथ 
सत्‌ का ग्रथंक्रिया समथं होना ” मानते है । 

ग्रपने भ्रज्ञान या कौटिल्य को मासूमियत के साथ प्रदशित करते हुए 
करपात्री महाराज कहते है : 

^“ अ्रनवस्थित तक के भ्राघार पर दही द्रन्द्रमान सिद्धान्त बनाने का 
प्रयत्न किया जाता है । (पृ. ४६०) र. 

माक्सं तकं से सत्य की स्थापना नहीं मानता, बल्कि लाखों कं 
प्रयोग श्रौर श्ननुभव द्वारा सिद्धवस्तुकोहीसद्‌ मानतादहै। तकंकी 
भ्रावद्यकता करपात्री महाराज कोहो सक्ती है, क्योकि उन्हंसद्‌ की 
स्थापना भ्रभिप्रेत नहीं है । उनका तकं श्रनवस्थित - कटींएेसा ग्रौर 
कहीं इसके विरूढ -- हो सकता है । पर मायावादी श्रपने पक्ष मे तकं 
की प्रनवस्थिता को स्वीकार नहीं करते । उदाहरण के लिए : 


“ सत्यबोघक तकं या प्रमाणान्तरसंवादी तकं श्रप्रतिष्ठित नहीं 
होता । ” (पृ. ४६०) 
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तकं की श्रप्रतिष्ठा की दृहाई महाराज कई बार दे चके है, लेकिन 
बात की श्रप्रतिष्ठा से उनको कोई भय नहीं दै । जब वह सत्य के खंडन 
पर उतारू है, तब मिथ्याका सहारा नेनेमे भला क्या भ्रापत्तिहो 
सकती है ? इसीलिए जब श्रौर तरह से नहीं हृप्रा, तो माक्संवाद को 
बदनाम करने के लिए वह कहते हैँ : 

“ श्रपने मत के विरुद्ध तथ्य निकालनेवाले वंज्ञानिकों को स्समें 
फांसी तक की सजा दी गयी दहै ।” (पु. ६१४) 

एेसी फांसी की सजा का पतातो इतिहास मे नहीं मिलता हां, 
जान-माल का नुकसान पहुचाकर राष्ट के प्रति विद्रोह करनेवाले भ्रपरा- 
धियो को सजाएं देना हरेक राज्यका कर्तव्ये, श्रौररएेसे लोगोंको 
स्समेभी फांसी की सजा हुईदहै। इस सम्बधमे हो सकनेवाले 
श्रन्याय के प्रति सोवियत संघ के कणंधार श्रव श्रौर ज्यादा सतकं हो 
गये हैँ श्रौर पिदछली कृ गलतियों को साहस के साथ स्वीकार कर 
उन्होने उन्हें दूर भीकर दियादहै। यदि वज्ञानिकों को एेसी सजाणएं दी 
जातीं, तो रूस में विज्ञान की वह उन्नति नहींह्ो सकती थी, जोकि 
प्राज देखी जा रही है । ्राकाश मे छोडे गये रूस के स्पुत्निकों -- कृत्रिम 
उपग्रहो -- ने यह सिद्ध कर दियाहै कि विज्ञान की प्रगतिमे रूस 
दुनिया मे सबसे प्रागे है, अ्रमरीका उससे वर्षो पिडा हुभ्राहै। रूसमें 
वैज्ञानिकों का जितना सम्मान है, उतना दुनिया मे कहीं नहीं है। वे 
वस्तुतः वहां देवता कौ तरह सम्मानित होते र । उनका सातं खून माफ 
करनेकेलिएभी वहां की सरकार तयार रहती है । महान विज्ञानवेत्ता 
पावलोव लेनिन श्नौर कम्युनिज्म को बहुत बुरा-मला कहते थे । लेकिन 
लेनिन उन प्रर यह कहु कर हंस देते थे : “हमे उनके काम से मतलब 
है, जो विज्ञान कौ बड़ी ठोस देन है । पावलोव की बात का हमे खयाल 
नहीं करना चाहिए । ” 

माक्संवाद किसी काल्पनिक स्वगं के सुख का प्रलोभन देकर जनता 
को भ्रुलावे मे डालना नहीं चाहता । वह इसी दुनिया को स्वगं बनाना 
चाहता है । उसका कहना है कि तुम्हारे सामने जो दुनिया है, वही स्वगं 
मे परिणत कीजा सक्ती । सेटो श्रौर शोषकों तथा उनके समथंक 
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